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भूमिका 


हिन्दी भाषा और साहित्य के इतिहास में महात्मा कबीर एक अदभृत व्यक्तित्व 
लेकर अवतरित हुए हैं । मसि-कागद और छेखती का स्पर्श त करने पर भी हिन्दी 
भारती के मन्दिर में तुलसी, सूर के पश्चात्‌ उन्हीं को आसन दिया जाता है। हिन्दी 
साहित्य में संगबतः कबीर ही पहले कवि हैं जो संस्कृतक्ृपी कृप-जहू से हुट कर साहस- 
पूर्वक भाषारूपी बहते नीर के पान करने के छिए छोक समुदाय को आमंत्रित करते 
हैं । काव्य-कला की दृष्टि से भऊे ही कबीर की भाषा काव्योचित अथवा अलंझृत ते 
हो किन्तु भाषा-वैज्ञानिक दृष्टि से कबीर की भाषा अत्यन्त समुद्धिशाली है । जिस प्रकार 
हम कबीर को मारतीय साहित्य-बर्म-साधना के चौराहे पर पाते हैं उसी प्रकार भाषा 
कज्ञानिक दृष्टि से कबीर भाषा के चौराहे पर भी आसीन हैं। इसी कारण से मध्य- 
क्रालीन समस्त कवियों में कबीर की भापा का भाषा-वैज्ञानिक अध्ययन सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ अत्यधिक जटिल तथा उलझन में डालने वाला है ! 
आधुनिक हिन्दी साहित्य के प्रथम खेंबें के आलछोचक जिस प्रकार कबीर के साहित्य- 
धर्म-उपासना के मूल्यांकन मे पूर्वाग्रह का मोह नहीं त्याग सके उसी 'प्रकार कबीर की 
भाषा को भी सधुक्कड़ी, पचरंगी, खिचड़ी, अपरिपक्व' आदि नामों से पुकारा गया है | 
कबीर की भाषा के संबंध में सबसे बड़ी उलझन का प्रथम कारण तो यह था कि कबीर 
के काव्य का कोई प्रामाणिक पाठ नहीं मिलता था। सौभाग्य से प्रयाग विश्वविद्यालय 
के प्रवक्ता डा० पारसनाथ तिवारी ने कई वर्षों के सतत प्रयास के पढचात्‌ कबीर ग्रन्धा- 
व॒ल्ली का एक वैज्ञानिक संपादन प्रस्तुत किया, जिसे प्रयाग विश्वविद्यालय हिन्दी परिषद्‌ 
ने प्रकाशित किया है। इस ग्रन्थ के प्रकाशन के पदचात ही मेरे मन में इस ग्रन्थ के 
भाषा वैज्ञानिक अध्ययन की उत्कंठा जागृत हुई। सर्वेप्रथम मानक (स्टेडडे) हिन्दी के उद्गम 
और विकास के लिए सामभ्री संकलन के हेतु केवल खड़ी बोली के रूपों को चुनने के 
लिए सीमित दृष्टि से ही यह अध्ययत आरम्भ हुआ; किन्तु खड़ी बोली के रूप अन्य भाषा- 
रूपों से इस प्रकार गुथे प्रतीत हुए कि स्रीमित अध्ययत से न तो मुझे संतोष हुआ जोर 
न कबीर के प्रति न्याय होता दीख पड़ा । अतएव कबीर को भाषा का सर्वागीण रूप 
से भाषा वैज्ञानिक अध्ययन आरम्म क्रिया और घ्वनि-पद-वाक्य / तथा ब्ब्द-कोन्न संबंधी 
कई सहस्त्र काड बन गए किन्तु इतना करने पर मी ऐसा प्रतीत हुआ, कि कबीर को 


दि 


भूमिका 


हिन्दी भाषा और साहित्य के इतिहास में महात्मा कबीर एक अदुभुत व्यक्तित्व 
लेकर अवतरित हुए हैं। मसि-कामद और लेखती का स्तर्श न करने पर भी हिन्दी 
भारती के मन्दिर में तुलसी, सूर के पश्चात्‌ उन्हीं को आसन दिया जाता है । हिन्दी 
साहित्य में संभवत: कबीर ही पहले कवि हैं जो संस्कृतहृपी कूप-जल से हट कर साहस- 
पूर्वक भाषारूपी बहले नोर के पान करने के लिए लोक समुदाय को आमंत्रित करते 
हैं । काव्य-कछा की दृष्टि से भरे ही कबीर को भाषा काव्योचित अथवा अलंकृत नं 
हो किन्तु भाषा-वैज्ञानिक दृष्टि से कवीर को भाषा अत्यन्त समृद्धिशाली है। जिस प्रकार 
हम कबीर को भारतीय साहित्य-धर्मे-साथना के चौराहे पर पातें हैं उसी प्रकार भाषा 
बेजानिक दृष्टि से कबीर भाषा के चौराहे पर भी आसीन हैं। इसी कारण से मध्य- 
कालीन समस्त कवियों में कवीर की भाषा का भाषा-वैज्ञानिक अध्ययन सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ अत्यधिक जठिल तथा उलझन में डालते वाला है । 
आधुनिक हिन्दी साहित्य के प्रथम खेबे के आलोच्रक जिस प्रकार कबीर के साहित्य- 
घर्मे-उपासना के मूल्यांकन में पूर्वाग्नह का मोह नहीं त्याग सके उसी 'प्रकार कबीर की 
भाषा को भी सश्षक्कड़ी, पचरंगी, खिचड़ी, अपरिपक्त आदि नामों से पुकारा गया है । 
कबीर की भाषा के संबंध में सबसे बड़ी उलझन का प्रथम कारण तो यह था कि कबीर 
के काव्य का कोई प्रामाणिक पाठ नहीं मिक्ता था । सौभाग्य से प्रयाग विश्वविद्यालय 
के प्रवक्ता डा० पारसनाथ तिवारी ते कई वर्षों के सतते प्रयास के पइचात कबीर ग्रन्था- 
वी का एक वैज्ञानिक संपादन प्रस्तुत किया, जिसे प्रयाग विश्वविद्यालय हिन्दी परिषद्‌ 
ने प्रकाशित किया है । इस म्रन्थ के प्रकाशन के पदचातृ ही मेरे मन में इस अन्य के 
भाषा वेज्ञानत्िक अध्ययन की उत्कंठा जागृत हुईं। सर्वप्रथम मानक (स्टैंडंडे) हिन्दी के उद्गम 
और विकास के लिए सामग्री संककन के हेतु केवल खड़ी बोली के रूपों को चुनने के 
लिए सीमित दृष्टि से ही यह अध्ययन आरम्भ हुआ; किन्तु खड़ी बोली के रूप अन्य माषा- 
रूपों से इस प्रकार मुर्थे प्रतीत हुए कि सीमिते अध्ययन से न तो मुझे संतोष हुआ और 
ते कबीर के प्रति न्याय होता दीख पड़ा । अतएवं कबीर को भाषा का सर्वागीण रूप 
से भाषा वैज्ञानिक अध्ययन आरम्म॑ किया और ध्वनि-पद-वाक्य / तथा शब्दकोश संबंधी 
कई सहस्त कांड बत गए; किन्तु इतना करने पर भी ऐसा प्रतीत हुआ; कि कबीर की 


र् 


भाषा के भाषा वैज्ञानिक अध्ययन के लिए केवल ध्वनि-पद-शब्दकोश संबंधी एक या 
अनेक प्रयोगों के संकलन मात्र से कबीर की भाषा की प्रकृति को पहचानना कठिन 
होगा--अतएवं इस उद्देश्य से पुनः: अध्ययन आरम्भ किया गया कि कबीर के काव्य 
साखी-सबद-रमेनी में आए हुए समस्त व्याकरणिक प्रयोगों की समस्त प्रयोगावृत्तियो 
(#76767०९४8) का विवेचन किया जाए। इसी उद्देश्य को पूर्ति में छगभग २५० पृष्ठो 
का यह छोटा-सा एक प्रबन्ध तैयार हो गया है । 
प्रस्तुत प्रबन्ध में कबीर की भाषा के भाषा वैज्ञानिक अध्ययन तथा विद्लेपण का 
प्रयास किया गया है। मध्यक्रालीन कवियों भें कबीर की माया हिन्दी भाषा के विकास 
की दृष्टि से जितनी अधिक महत्वपूर्ण है उतनी ही अधिक स्मस्याम्‌कक तथा उलझन 
में डालने वाछी है । प्रस्तुत अध्ययन में इसी उलझे प्रश्न को सुलझाने का प्रथास किया 
गया है। इंस प्रबंध की तिम्तछिखित विशेषताएँ द्रष्टब्य है :---- 
१हिन्दी साहित्य के प्रथम खेबे के आलोचक कबीर की भाषा के सम्बन्ध मे 
अपने-अपने प्‌ वग्रिह का मोह त्यागने में असमर्थ थे यही कारण है, कि सथुक्कड़ी, पचरमी, 
खिचड़ी तथा अपरिपक्व आदि नामों से कबीर की भाषा को संबोधित किया गया है । 
अस्तुत अध्ययन में विना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी पक्षपात के वस्तुपरक विश्लेषण 
तथा विवेचन के आधार पर जी भी निष्कर्ष निकले सच्चाई से पाठकों के सम्मुख रख 
दिये गये हैं । 
२---अध्ययन-पद्धति की दृष्टि से प्रस्तुत अध्ययन में एतिहासिक भाषा विज्ञान 
की यू रोपीय पद्धति (जिसका अनुसरण भारत में डा० चटर्जी, डा० सक्सेना तथा दड्रा० 
शीरेन्द्र वर्मा आदि विद्वातों ने अपने जोध प्रबन्धों में किया) तथा अमरीकी पद्धति का 
समन्वित रूप अपनाया गया है ! 
३--कबीर की भाषा में प्रयुक्त प्रत्येक व्याकरण पद की प्रयोगावृत्तियों ( ए१७०९- 
5763) का विवेचन इस अध्ययन की सबसे बड़ी मौलछिकता अथवा विशेषता कही जा 
सकती है। वर्तेमात बोलियों को दृष्टि से कबीर को काव्य-भापा में भिन्न-भिन्न बोलियो 
के रूप प्रयुक्त हुए हैं ।! अतएवं कबीर की मूलाधार बोली का निर्धारण तब तक नद्ठी 
हो सकता जब तक कि एक ही व्याकरणिक अर्थ को प्रकट करने वाले हूपों की प्रयोगा- 
वृत्तियों का तुलनात्मक तथा सापेक्षिक विक्ेचन नहीं किया जायगा। उदाहरण/र्थ संबंध- 
कारकीय परसग के रूप में क० भ्रे० में 'का' 'को' कौ' केर' 'क' आदि अनेक परसर्ग प्रयक्‍त 
हुए है। वतंमान युग में ये भिन्न-भिन्न परसर्ग भिन्न-भिन्न हिन्दी की बोलियों से संबंधित 
। प्रस्तुत अध्ययत्त में इतना ही बता देना पर्याप्त नहीं समझा गया कि क० ग्रं० में 
सबंधकारकीय परसर्म के रूप में का, को, कौ! कर, क' आदि अनेक परसर्ग प्रयक्‍त 
[ए हैँ, बल्कि इस तथ्य का' भी विवेचन किया गया है, कि कौन परसर्भ कितनी बार 


3५- 


प्रयुक्त हुआ है । इतना ही नहीं, समध्वनीय भिन्नार्यक पद्दों (स6क्राएए०्घड)की भीं 
प्रयोगावुतियों का विवेचन किया गया है। उदाहरणार्थ क० गं०में पुरषवाचक सर्वताम 
उत्तम पुरुष, ए० ३० का पदग्राम 'मैं' और अधिकरणकारकीय परसर्ग मैं! समध्वनीय 
होने पर भी दी भिन्न-भिन्न पदग्राम हैं । 


४---प्रस्तुत अध्यर्यत में प्रयोगाधिक्य के आधार पर ही क० काव्य की मुछाधार 
त्रोली का निर्धारण किया गया है । क० मं० में अनेक ऐसे रूप मिलेंगे जो तत्कालीन 
खड़ी, जज, अवजी, राजस्थाती में सर्वनिष्ट हैं। ऐसे रूपों को मूछावार बोली की 
पकुति-निर्धारण में नहीं लिया गया, इसके लिये केवल उन्हीं रूपों या पदों की प्रयोगा- 
व त्तियों का सापेक्षिक अध्ययत्त किया गया है, जो खड़ी, राजस्थानी, ब्रज, जवधी, भोजपुरी 
आदि हिन्दी की बीलछियों में भिन्न-भिन्न रूपों में पाये जाते है। घथा--संबंबकारकीय 
परसर्ग के रूप में को' सर्व॒निष्ट है, किन्तु का केवल खड़ी में को' कौ' केवल ब्रज 
राजस्थानी में तथा 'केर का केवल अवधी, भोजपुरी में प्रयक्त होते है । अतएथच ये 
रूप मूलाधार बोली के निर्धारण में सहायक हो सकते हैं। प्रस्तुत अध्ययन में इन्ही 
बिशिप्ट रूपों के आधार पर मूलाधार बोछी (8000 0786०) का निर्धारण हुआ है। 
इस वियय में भी केवल एक पद श्रेणी मे प्रयोगाधिवय देखकर तुरन्त कोई निष्कर्ष वही 
निकाला गया, बल्कि संज्ञा, सर्वनाम विश्येषण, क्रिया, अव्यय आदि समस्त पदश्रेणियों 
(72720 छ0)में प्रयोगाधिक्य देखकर ही किसी बोली को मूछाघार बोली(98अं6 0/8)०८४) 
की सज्ञा दी गई है। इस पद्धति को अपनाने पर प्रस्तुत अध्ययन में जौ निष्कर्थ निकछे 
हु, उनके संबंध में (मेरी जानकारी में) न तो किसी भी विद्वान ने सकेत किया और 
ने मैंने ही इस निष्कर्ष की प्रस्तावना मन में सोची थी। भछ्ते ही इस प्रबन्ध के निष्कर्य 
अतिम निष्कर्प ने ठहरें , किन्तु वस्तुपशक वेज्ञानिक पद्धति को अपनाते हुए इस प्रकार 
के परिणाम तक पहुँचने का यह अपने ढंग का प्रथम मौलिक प्रयास है । 


५--आधृनिक भाषावित्तान की तुछनात्मक पद्धति को अपनाते हुए कबीर से १ शती 
पुत्रे तथा १ शती पहचात्‌ और कबीर के समस्नामयिक कवियों की भाष। और के० ग० 
की भाष। के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर कवीर के आविर्माव-काल तथा प्रस्तुत 







पाठ (कबीर ग्रंथावली--हिन्दी परिषद विश्वविद्यालय प्रयाऔका; गैलनिर्णय करने 
का प्रयास किया गया है। इस तुलनात्मक अध्ययन को बैज्ञा:: के 'ज यदि पूर्णतया 


हो सकता 
संभव नही 


किया जाता तो इसी दिल्ला में इतना ही विस्तृत एक प्रबन 
था, किन्तु स्थानसंकोच् के कारण इस द्िक्ला में इतना विश 


ओर संकेत किया गया है। इस प्रकार कबीर की भाषा चदरिई 
विश्लेषण करके उसे जस की तस' धर देने का प्रयास ही। मख्य उश्टेश्य 


हर 


भाषा के भाषा वैज्ञानिक अध्ययन के छिए केवल ध्वनि-पद-शब्दकोश संबंधी एक या 
अवेक प्रयोगों के संकलन मात्र से कबीर की भाषा की प्रकृति को पहचानना' कठिन 
होगा--अतएवं इस उद्देश्य से पुनः अध्ययन आरम्म किया गया कि कबीर के काव्य 
साखी-सबवद-रमेनती में आए हुए समस्त व्याकरणिक प्रयोगों की समस्त प्रयोगावत्तियों 
(४१४९४८८४७) का विवेचन किया जाएं। इसी उद्देश्य की पूति मे लगभग २५० पृष्ठो 
का यह छोटा-सा एक प्रवन्ध तैयार हो गया है। 

प्रस्तुत प्रब॑न्ध में कबीर की भाषा के भाषा वेज्ञानिक अध्ययन तथा विश्लेषण का 
प्रयास किया गया है। मध्यकालीन कवियों में कबीर की भाषा हिन्दी भाषा के विकास 
की दृष्टि से जितनी अधिक महत्वपूर्ण है उतनी ही अधिक समसस्‍्यामूछक तथा उलझन 
से डालने वाली है । प्रस्तुत अध्ययन में इसी उलझे प्रश्न को सलझाने का प्रयास किया 
गया है । इस प्रबंध को निम्नलिखित विज्येबताएँ द्रष्टल्य है :--- 

१--हिन्दे साहित्य के प्रथम खेबें के आलोचक' कबीर की भाषा के सम्बन्ध मे 
अपने-अपने पूर्बाग्रह का मोह त्याभने में असमर्थ थे यही कारण है,कि सथुक्कड़ी, पचरभी, 
खिचड़ी तथा अपरिपक्व आदि नामों से कबीर की भाषा को संबोधित किया गया है । 
अस्तुत अध्ययन में बिना किसी पूर्वाग्रह के, विधा किसी पक्षपात के वस्तुपरक विश्छेषण 
तथा विवेचत के आधार पर जो भी निष्कर्ष तिकले सच्चाई से पाठकों के सम्मुख रख 
दिये गये हैं । 

२--अध्ययन-पद्धति की दृष्टि से प्रस्तुत अध्ययन में ऐतिहासिक भाषा विज्ञान 
की यू रोपीय पद्धति (जिसका अनू सरण भारत में डा० चटर्जी, डा० सक्सेना तथा डा० 
बीरेन्र वर्मा आदि विद्वानों ने अपने शोध प्रबन्धों में किया) तथा अमरीकी पद्धति का 
समसन्वित रूप अपनाया गया है । 

३-“कबीर की भाषा में प्रयुक्त प्रत्येक व्याकरण पद की प्रयोगावतियों (#१७६४९३४- 
<८765 ) का विवेचन इस अध्ययन की सबसे बड़ी मौलिकता अथवा विशेयता कही जा 
सकती हूँ। वर्तमान बोलियों की दृष्टि से कबीर की काव्य-भाषा में भिन्न-भिन्न बोलियो 
के रूप प्रयुक्त हुए हें । अतएवं कबीर की मूलाथार बोली का निर्धारण तब तक नहीं 
ही सकता जब तक कि एक ही व्याकरणिक अर्थ को प्रकट करने वाले रूपों की प्रयोगा- 
वृत्तियों का तुलनात्मक तथा सापेक्षिक विवेचन सही किया जायगा। उदाहूरणार्थ संजंध- 
कारकीय परस् के रूप में क० ग्रं० में का' 'को' कौ' केर' का आदिअनेक परसर्ग प्रयकक्‍्त 
हुए हैं। वर्तमान युग में ये भिन्न-भिन्न परसर्ग भिन्न-भिन्न हिन्दी की बोलियों से संबंधित 
हैं । अस्तुत अध्ययत्त में इतना ही बता देसा पर्याप्त नहीं समझा गया कि क० ग्रं० में 
संबध्कारकीय परसर्ग के रूप में का', को', कौ' केर', क' आदि अनेक परसभ प्रयक्‍त 
जुएं हैं, बल्कि इस तेथ्य का भी विवेचन किया गया है, कि कौन परसर्ग कितनी बार 


बेन 


प्रयुक्त हुआ है । इतना ही नहीं, समध्वनीय भिन्नार्यक पदों (छं०99॥0४०॥४) की भी 
प्रयोगावृतियों का विवेचन किया गया है । उदाहरणार्थ क० गे ०में पुरपवाचक सर्वनाम 
उत्तम पुरुष, ए० १० का पदग्नाम 'मैं' और अधिकरणकारकीय परसर्ग मैं! समध्वनीय 
होने पर भी दो भिन्न-भिन्न पदग्नाम हैं । 

४--पअस्तुत अध्ययन में प्रयोगाधिक्य के आधार पर ही क० काव्य को मूलाथार 
बोली का निर्धारण किया गया है । क० गं० में अनेक ऐसे रूप मिलें जो तत्कालीन 
छड़ी, ज्षज, अवधी, राजस्थानी में सर्वतिष्ठ हैं । ऐसे रूपो को मुलाभार बोछी की 
प्रकृत्ति-निर्धारण में नहीं छिया गया, इसके लिये केवल उन्ही रूपों या पदों की प्रयोगा- 
व त्तियों का सापैल्षिक अध्ययन किया गया है, जो खड़ी, राजस्थानी, ब्रज, भववी, भोजपुरी 
आदि हिन्दी की बोलियों में भिन्न-भिन्न रूपों में पाये जाते हैं। यथा--संदेधकारकीय 
पश्समे के रूप में की सर्वंनिष्ट है, किन्तु का केवछ खडी मे को' कौ केवल ब्रज, 
राजस्थानी में तथा कर का केवल्न अवधी, भोजपुरी में प्रयुक्त होते है । अतएवं ये 
रूप मूछाधार बोली के निर्धारण में सहायक हो सकते हैं। प्रस्तुत अध्ययन में इन्हीं 
विद्विप्ट रूपों के आधार पर मूछाबार बोछी (89880 68008) का निर्धारण हुआ है । 
इस विषय में भी केवक एक पद श्रेणी में प्रयोगाधिक्य देखकर तुरन्त कोई निप्कर्ष नहीं 
निकाला गया, बल्कि सज्ञ), सर्वन्ाम विशेषण, क्रिया, अव्यय आदि समस्त पदश्नेणियों 
(?७ए०पी89) में प्रयोगाधिकय देखकर ही किसी बोली को मूलाघार बोली( 8४० १02९४) 
की संज्ञा दी गई है। इस पद्धति को अपनाने पर प्रस्तुत अध्ययन्त में जौ निष्कर्ष निकले 
है, उनके संबंध में (मेरी जानकारी में) न तो किसी भी विद्वान ने सकेत॒ किया और 
न मैंसे ही इस निष्कर्ष की प्रस्तावना मन में सोची थी । भले ही इस प्रबन्ध के मिष्कर्य 
अनिम निष्कर्ष न ठहरें , किन्तु वस्तुपरक वैज्ञानिक पद्धति को अपनाते हुए इस प्रकार 
के परिणाम तक पहुँचने का यह अपने ढंग का प्रथम मौलिक प्रयास है । 


५--आधुनिक भाषाविज्नान की तुछूनात्मक पद्धति को अपनाते हुए कबीर से १ शती 
पूर्व तथा १ छाती पश्चात और कबीर के समसामयिक कवियों की माष( और कं० गं० 
की भाषे। के तुलनात्मक अध्ययन्त के आधार पर कबीर के आविर्भाव-काल तथा प्रस्तुत 
पाठ (कबीर प्रंथावली--हिन्दी परिषद विश्वविद्यालय प्रयाग) का कालनिर्णय करने 
का प्रयास किया गया है | इस तुलनात्मक अध्ययन को वैज्ञानिक रूप से यदि पूर्णतया 
किया जाता तो इसी दिशा में इतना ही विस्तुत एक प्रबन्ध और तेयार हो सकता 
था, किन्तु स्थानसंकोच के कारण इस दिशा में इतता विस्तृत अध्ययन संभव नहीं 
हो सका, फिर भी इस दिद्या को अपना कर कबीर के काल निर्णय की तयी पद्धति की 
ओर संकेत किया गया है। इस प्रकार कबीर की भाषा चदरिया के ताने बाने का वैज्ञानिक 
विशलेपण करके उसे जस की तसः धर देने का प्रयास ही इस प्रबंध का मुख्य उद्देर्य 


>> 


रहा है। इस प्रयास में सफलता कहाँ तक मिली इसे तो पारखी विद्वान ही कह सकते हे । 
अपनी तुच्छ बुद्धि क॑ साथ इस संबंध में मौन रहना ही में अपने छिये श्रेयस्कर समझता 
ड़ 
इस कार्य को आरम्भ करके इसे गन्तव्य स्थल तक पहुँचाने की सतत प्रेरणा तथा 
मीठी फटकार अग्रज तुल्य डा० लक्ष्मीसागर वाष्णेय (डीन स्टूडेन्ट वेलफेयर-इलाहा- 
बाद यूनीवर्सिटी) से मिलती रही है। प्रस्तुत अध्ययन में मध्यकालीन अवधी के 
लिए डॉ० वाब्राम सकसेना, ब्रज भाषा के लिए डॉ० धीरेन्द्रवर्मा तथा भोजपुरी के 
लिए डॉ० उदयनारायण तिवारी की कृतियों से विशेष सहायता मिली है। इस 
अध्ययन में उठने वाली अनेक भाषा वैज्ञानिक ग्रन्थियों के सुलझाने में अपने वरिष्ट 
सहयोगी डॉ० हरदेव बाहरी के सत्परामर्श तथा निर्देशन से' मैं अत्यंत छामान्वित 
हुआ हैं । 

डॉ० राम कुमार वर्मा [ अध्यक्षू हिन्दी विज्ञागु ), डाँ० उदयनारायण तिवारी (अध्यक्ष 
हिन्दी विभाग ज़वाग-विश्वविद्याल््य जबलपुरह विश्वविद्यालय), डॉ० हरदेव बाहरी 
(वरिप्ट प्रवक्ता हिन्दी विभाग विश्वविद्यालय, प्रयाग) की सम्मति से प्रयाग विश्व- 
विद्यालय ने प्रस्तुत अध्ययत्त को डी० फिल के समकक्ष स्वीकार किया है । इन समस्त 
यूरुजनों और वरिष्ट अध्यापकों के प्रति बिनम्र कृतज्ञता प्रकट करना मैं अपना पुनीत 
कत्तंव्य समझता हूँ । मेरे सुहृद, सहपाठी तथा सहयोगी डॉ० पारसनाथ तिवारी द्वारा 
सपादित कबीर ग्रंथावल्ली' तथा शब्दकोश” के बिना प्रस्तुत अध्ययन दुःसाध्य था | अपने 
और उनके बीच में धन्यवाद की दीवार नहीं उठाना चाहता । मेरे मित्र तथा सहयोगी 
डॉ० मोहन अवस्थी, रमानाथ हार्मा तथा अन्य सहयोगियों के विचारविम्श के फलू- 
स्वरूप अतेक उपयोगी सुझाव मिले हैं। कैलाश ब्रईस इलाहाबाद के उदीयमान प्रकाशक 
श्री रामनाथ मेहरोत्रा के उत्साह के लिए साधुवाद देने में मुझे हादिक प्रसन्नता का 
अनुभव होता है । 


सातानदरसल जायसवाल 
शिवरात्रि २०२२ 
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9० कबीर (सं० १४५६-१५७५) की काव्य (साखी-सबद-रमती) मादा के गठ- 
नात्मक अध्ययन ( 9##7एफ्रऊऋपएक 57वेंफ़ ) के लिए सर्वश्रयम यह आवदपक 
है, कि जिस लेखनप्रणाली में कबीर की भावा लिखित रूप में प्राप्त है उसका वर्ण- 
आमिक") विश्लेषण कर लिया जाय । इस छर्ेश्य-्पूति में सबसे वड़ी कठिताई यह है 
कि न तो कबीर ने हवयं कभी कलम हाथ में घरा; ते मसिकागद छुआ और न की र 
की समसामयिक हस्तकछिखित प्रति ही मिली | भावा की भाँति लेवत-प्रगाली में भी 
यदा-कदा मंवरमति से परिवर्तत होता रहता है। कभी-कभी भावा तो विकसित होकर 
परिवरतित हो जाती है; किन्तु परम्परा का प्रेमी छिपिकार लेखत-प्रगाली की प्राचीन 
पद्धति की ही अपनाए रहता है और कभी-कभी परिवर्तन-प्रे मी छिपिकार लछेखन-प्रगाली 
में इतना अधिक परिवर्तेत कर देता है, कि एक ही पदग्राम था ध्वनिग्राम को अभि- 
व्यक्त करते के लिए कई प्रकार की वर्तती ( 89श7४7९2 ) प्रचलित हो जप्ती है। 
जिसके माध्यम से प्रात्षीन' भाषा के मृलस्वरूप को पहचानना अति दुस्पाध्य हो जाता 
है। फिर भी किसी प्राचीव अथवा मंध्यकालीन भाजा के भाषा वैज्ञानिक अध्ययन के 
लिए उसका समसामग्िक या कालास्तर में प्राप्त लिखित रूप ही एकमात्र साधत है । 
अतएव ऐसे अध्ययन के लिए वर्णव्रामिक ( (80767770 ) विशद्ेशण भाषा- 
गुठन की प्रथम परत ( ॥,6ए ) है। वर्णश्रामिक विरलेत्रम का सहंत्त्वपूर्म 
पुनर्परीक्षण ( (४९०८ ) अन्य ध्वनिग्रामिक परम्पराओं यथा--मात्रा, बलाघात, 

सुराघात, तुक और छंदपूर्ति आदि अन्य साधनों से हो सकता है। 
९.९ ना. प्र. स. द्वारा प्रकाशित तथा डा० श्यामसुन्दर दास हारा संपादित कब्रीर 





१. वर्णग्राम ( प्रत्येक अभिलेख का रलूघत्तम लेखन रूपों ) (7७]0॥8) में खंडीकरण 
( 567७४ 87४0४ ) हो सकता है। ऐते रूघुत्तम लेखन रूपों को जिनका 
पारस्परिक आगसन वर्णकम में अन्य किसी ऊघुत्तम लेखन रूप से संबं।धत नहीं 
होता वर्णग्राम ( 7क00०7॥ ) कहा जाता है और जिन वर्गा का पारस्परिक 
आगमन वर्णक्रम में अन्य लघत्तम ऊेखन रूपों से पूर्ण रूपेग पृर्वाभासित हो जाता है 
उन्हें सहवर्णग्राभ ( &)०278])/83 ) कहा जा सकता है । 

““हेनरी एम० हेनिग्सवाल-ऊरवेज चेंज एण्ड लिरिस्टिक्स अध्याय- २.२१ 

२ मसि कागद छआ नहीं कझूस घरी नह हाथ. . . 


र्‌ 


प्रत्थावली में संपादक का कथन है, कि जिस हस्तलिखित प्रति के आधार पर यह मप्रन्ध 
सपादित किया गया है, उसकी पुष्पिका में संवत्‌ १५६१) विक्रमी का उल्लेख ब्रुअ 
है; किन्तु अनेक कारणों से इसकी पुष्पिका पर सदेह किया जाता है। हिन्दी परिपद्‌ 
विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित कवीर ब्रत्थावली के संपादक डा० पारसनाथ तिवारी 
का अनुमान है, कि उक्त पुष्पिका में उल्छिखित संबत्‌ कदाचित्‌ शक्‌ सवत्‌ है. जो विक्र- 
मीय सवत्‌ १६९६ के लगभग पड़ता है।' किन्तु इस प्रति के वर्ण ब[सिक विदद्षेप ग॒ (प्रथम 
और अंतिम पृष्ठ के आधार पर ) से तो इसका प्रतिलिधि-काल संबत १६९६ भी मानने 
में सकोच होता है; क्योंकि वे वर्णपग्राम जो हिन्दी वर्णग्राम में वाद में आए हैं इसमे 
मिलते हैं| यथा--- 
(१) प्रस्तुत प्रति में 'ड' का सब्वर्ण ग्राम ड०” (६. ) भी मिलता है :-- 


शाड० ॥ 25 होड़ (आधुनिक) पृ० १ 
उधाडिग्या 55 उधाडिया ( 7” ) 
छ्डि »पचड०या «८ लडिपडया ( १7 ) मे 


(२) मध्यकाल की हस्तलिखित प्रतियों तं० का ज्ञ' वर्णग्राम ग्य वर्णग्राम के छूप 
में मिलता है जब कि, इसमें यह ज्ञ' के रूप मे ही मिलता है। ज्ञ छिखने 
की प्रवृत्ति हिन्दी में कालान्तर में १७ वी' शतों ई० के बाद विकसित हुई 
हे 

22२९ अग्ी तक की खोंजों के अनुसार देवनागरी लिपि में ड' का सहवर्णप्र।म ड' 

"वीं झताव्दी के प्रथम चरण से ही मिलता है। इसके पूर्व १७ वीं शती ई० की किसी 
मी प्रति र्भे ऐसा नहीं मिलता । यह तो संभव है कि सहृवर्णप्राम-- छ8०' -- सहवर्ण- 
आम ड़ का पर्व रूप हो किन्तु अन्य किसी प्रति में न मिलने से यह तो सिद्ध हो जाता 
है, कि यह प्रति १५६१ संवत को नहीं हो सकती है अतएवा कबीर को' काव्य भाषा 
के भाया वेज्ञानिक अध्ययन के लिए यह प्रति विशेष महत्वपूर्ण नहीं सिद्ध होती | डा० 
णरसताथ तिवारी के अनू सार पुरोहित हरिनारायण के संग्रह में सुरक्षित प्रति जो अब 
अत्यन्त जीर्ण हो गयी है सवत्‌ १७१५ ( १६५८ ई० ) में लिखी गई है। कबीर की 
जितनी प्रतियाँ मिली है उनमें तिथि कार की दृष्टिट से यह प्रति सर्वाधिक प्राचीन 


नी 


१. डा० वेयामसुन्दर दास--कबीर ग्रन्थावज्ली--न्‍ता० प्र० स०, भूमिका १.० १ 
“कबीरदास जी के प्रन्‍्धों को इत दो भ्रांतयों में से एक तो संवबत्‌ १५६१ की छिखी 
है और दूसरी संबत्‌ १८८१ की 

२- डा० पारसनाय---कबी रप्न्थावकी--हिम्दी परिषद, प्रयाग विद्वविद्यालय १९६१ 
ई०, भुभसिका पु० १२ । 


रे 


दवन गरी लिपि एक बाक्ष रके लिप ( 5ए॥800 80५७6 ) है जिप्तम 
आक्षरिक व्ेप्रावों ( 59॥8070 ध7४७7॥०७7५3 ) के मा्पम से ही स्वर तया 
प्रंजन के चयोतक निम्मलिखित बर्गप्रात प्रतक्त हुए हैं। इत बर्गतावों को आवनिक 
देवनागरी लिपि में प्रगृक्‍दत वर्गप्रा्ों के संरर्म में निम्ताछा|वत छा से स्पष्ट किया जा 
सकता है । 
[ | में सहृवर्गग्राम और € > में वर्ग त्राम दिए गए हैं छेइ है कि मुद्रग को कछ 
असुविवाओं के कारण यहाँ पर मूछ प्रति के वर्गयराप ज्यों के त्योँ नही दिए जा सके | 


रे 
हस्तलिखित प्रति के आधूनिक वर्णप्र/् संदर्भ 
बर्ण प्रा 

(१) <ज>? <जञ अंक सा० ४. २०. १ 

(२) <€<आओ> [न] <आ>[-] अआककूंस सा० २९. १६. २ 

0). <32[..]. उतग प० २. १९. २ 
अंक्र प० ११९. ५ 
गुर प० २. ५१ 

(४) <€ऊऊ> (ऊ>[] अकृ्ृर प० १९८. ४ 
ऊँच_ प० १९६. ५ 
गृह प्‌७० १४६९, ७ 

(५) <ओ>[] <ओ>[]] ओंकार रत 2६.६ 
अग्रोचर प्‌० ७२. ४ 


९, )3, वर्णग्रासिक गठत तीन सन्द्शों में प्रशुक्त होता हैः 
2... 5जीव95 फएपएंप९ :--अश्ष तत्मक लियि बहु लिपि है जिमतें लिदि- 
ग्रात्िक गठत के अनुतार एक लिपिगप्राम-एक ठिच्ञी9076 या अश्ञर प्रकृद 
करता हँ-- 
यथा + कन्‍ल्‍ल्‍च्कर्नओ 


जग ने व 
२. ५ 0॥803%9 शधतिंगठ ४+->जिमनें एक वर्जदाब एह धानियात्र अ्हृद 
करता है-- 
यथा"... प्प कक 
90. हर बू 


३. ]060 (7900 :--जिसमें एक वर्णप्राम एक परदप्राध ( (००७07 ) 
प्रकट करता है । यथा-- चीनो भाषा 


(६)<ओऔ>[-] 


6004 के 


(८) <८ज>-[] 


(९)८च६%० [र्न] 
(१०) <ई> [-] 


(११) 


(१३) <८ण> [ष| 


(१४) <ग> [र] 


(१५) ८ घ > 
(१६) <च > [5] 


(१७) <छ » 
(१८) <ज> [जज] 


(१९) ८च> 


[ ! २) <क> [कक] 


न्ल्न्दे 


<औ> []] 


<८ए>[] 
<ऐ>[] 


<इ> [[] 


६३». व] 


< के > 


| बैं- | 


<खे> [र+ | 


0 5] 


<(व> 


हक | 


<(छे> 
<ज 


५ भ >> 


ही] 


ओगून 
अचंमो 
प्तः 
असा 
अंचवे 
डक 
अखिया 
ईंबन 
अंगूरी 
मृतक 
मुत्यू 
त्रित 
घत्रिखि 
त्रिखा 
जिसना 


अंक 
क्यू 
क्वांरो 
भक्ति 
षंड 
षजूरि 
ष्वता्र 
अंग 
ग्यारसि 
ऊघ 
अंच्लि 
पच्छिम' 
अछता 


अंतरजामी 


क्यू 
ज्वाब 
अबूझ 


सा० ६. ५. £ 
प्‌० १६१९०. ३ 
हक 
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वाक्य विराम 

या 
वाक्य विवृत्ति (॥) (।)  श्रीरामजी || 
(॥॥-॥ ) (१) किसी भी छंद के अन्त में 


( वाक्य के पूर्व या छंद के दो या चार चरणों के बाद ) 


४, 3,.--<€ > में लिखित वर्णय्राम जिस वर्णग्रामिक वातावेरण में आएंगे उसमें | ) 


एप 


लिखित वर्ण नहीं आएंगे । और जिस वर्ण्रामिक वातावरण में [] बर्णग्राम 
आये उसमें «८ > नही आएँगे । अतएव दोनों परिप्रक वितरण में होने 
के कारण [ ] में लिखित वर्ण (00278]07 ) सह बर्णम्राम हो जाते हैं । 
उपपूक्‍त ४५ वर्णग्रामों की सूची के अनशीलन से निष्कपंत: कहा जा सकता 
है---१७ वी शती ई० ( १८ वी शी विक्रमी ) में लिखी हस्तलिखित प्रति 
में अधिकांश वर्षग्राम ([ (ह789707॥ ) अपने सहवर्णप्रामों ( 40- 
हा8008) के सहित आधुनिक देवनागरी में प्रथकत वर्णप्रामों के समान 
हैं। केवल कुछ ही वर्णग्रामों में कुछ भिन्नता मिलती है । 


(१) (जे) आधुनिक (ऐ) वर्तमान ऐ वर्णप्राम से भिन्न है यद्यपि दोनों का सह- 
चर्ण ग्राम या मात्रा समान है। '  ? केवल एु को बोध कराने का सहवर्णप्राम है 
इसी झ्रम को दूर करने के लिए संभवत: अ के ऊपर छगने की प्रथा चली है। 

(२) प्राचीन वर्णग्राम क, वर्तमान देवसामरी लिपि' में वर्तमान है ( भले ही हिन्दी 
सें ऋ ध्वनि न हो ) जब कि मध्यकालीन इस प्रति में सर्वत्र यह एक संथृक्‍त लिपिग्राम 

थरे भें परिवतित हो गया है केवछ तीन प्रमोर्गों में मात्रा ऋ के रूप में क्र वि्यममान है 


“ 


(३) ख एक प्राचीन लिपिग्राम है संमवतः ख से र॒ व का भ्रम हो जाने के 
कारण सर्वत्र प्राचीन ख का य से लिखते की प्रणाली चल पढ़ी होगी | क्योकि भध्य- 
काछीन भारतीय आर्य भाषाओं में सुर्बन्य प ध्वनिद्नाम के रूप्त हो जानें से पे 
वणग्राम अतिरिक्त (00 77र्तक्॥ ) हो गया था अतएंव उसका प्रयोग ख के 
स्थान में होने छंगा | 

(४) €<ढ6>, < हव 9 प्राचीन लिपिप्राम थे; किसतू मध्यकारू के पदचात आअत्च 
निक भा० आ* के लेखन प्रगाकी से हप्त हो चके प्रतीत होते हैं । 

(५) ८३89» <ढ 9 लिपिग्राम इस समय तक संभवतः आतनिप्कृत नहीं हुए थे 
भले ही भाया में ये संस्वस (&0970798) विकसित हो गए थे | 

(६) <यू> <च के नीचे विन्दू छदाकर छिखने की प्रया थी यद्चपि ( व > 
<व »> परावीन लिपिग्राम है संमवत' मिलते जुलते लिपिप्राम 'पव से श्रम न उत्तन्न हो! 
इसलिए य, व को नीचे बिन्दु लगाकर लिखते की प्रथा चली होगी । 

(७) व से सर्वत्र बा का बीब होता था। यद्याति १९वीं शी उत्तर से 
लिखने की प्रथा फिर से प्रचलित हो रही थी । 

(८) प्राचीन ज्ञ और व दोनों संधक्ल छिपिग्राम थे--मश्यकालछ में सं बवतः क्रमण: 
ग्यऔर नर के रूप में सुरक्षित रहे । मध्यकाडीन क्ष इस प्रति में संयृक्त लिपिग्राम के 
रूप में क्ष नहीं मिलता है । 

(९) झ्‌ केवल स के संह्तिपि ग्रमम के रूप में अवश्य था जो केवल र्‌ के साय हीं 
लेखत पद्धति में प्रचलित था। इसी प्रकार ध्‌" भी स का सहृछिपिग्राम था जो केवल 
ट, 5, ड. ढ़, ण के पूर्व लिखा जाता था । 

(१०) अतनुस्वार -- और अनुतासिकता ७ दीनों के लिए केवछ- लिपिप्राम 
प्रचलित था । अर्थ की भिन्नता से ही यह भेद प्रकट होता था ] 

(११)वाक्‍्यांश के अंत में या छंद पूर्ति के पश्चात्‌ केवल बाह्य विश्रुति या बाह्य 
विराम ( [क्षाआहं उंघारएंपा8 ) लिखने की प्रथा थी । अन्त विवृत्ति (काटा 
थे 7068 ) सूचक अन्य विराम चिन्हों का अमाव था । 

(१२) अनुस्वार सूचक -« से कहां कही द्वित्व मी प्रकट किया गया है--- 
यथा--- 


। माल ॥ 


ञ्र 


फरकि---फरक्कि 
पंगी--परंगी प० १. ७ 
पटतरे - पहुत्तर स्ता० १. १ 


अर समा आया. अर नमन 


ध्वनिग्रास्िक अनुशीलन 


२.० उण्ग्राभिक विदेषण, तथा बलाधात-सराघात, मात्रा, तुक, ध्वनि-पंद-वाक्य- 
ग के आधार पर कंवीर की कविता में ४१ ध्वनिश्रार्मों की स्थापना को जा सकती 
है | इनमें ३९ खडीय ( 8627080709] 0/0097768) तथा २ खंडतर ध्वनिश्राम 
( हप्रए"७ (०ह/2व6गयांकं >079768 ) है। खंडीय ध्वनिप्रामों के अन्तर्गत 
६७ स्वर तथा २९ व्यंजन ध्वतिग्नाम है क्योंकि ये ध्वानियों स्वल्पान्तर युग्म 
( आांगाडों फृद्वा। ). में आकर अर्थभेदक होती हैं अर्यात्‌ समाथ ध्वन्यात्मक 
परिवेत्ष [ उतेल्ताांल्कों 770ा6ग० ढाएत्शाओ०7क ) में बढटित होकर भी 
ब्यतिरेकात्मस ( 00गाए4४70४8 ) रहती हैं, इसीलिए इन्हें ध्वर्निप्रामों को संज्ञा 
दो जा सकती हू 
ऐटमूठस्वर अ आ इ [इ[ ई 3 [रू] »े 
ए ([ए) ओ [भं,| 
सथवत स्वर ए.. [ अए-अडई | [| 
ञ अजा-अऊ 
|. के अच्तगंत सहृष्बनि ग्राम (6[0)7॥0806) अंकित किए गए है । 
१. घ्वनिग्राम ( 7ीफतालाल ) 4 शागंरधपा) शाह ० त98770- 
#ए& 80प्रातद ई8कप्रा'हँ 300मा- 
स्‍ावे, ॥,8702792०४ 54 
अर्थात 
भाषा को लघु तम अर्थे भेदक इकाई की ध्वनिग्नास की संज्ञा दी जाती है। 
सहध्बनिग्राय ( #5/0097078 ) “#+#ए इ०प्कप॑ 067 हप्रॉठाक्नड8 0 
३80०प्राप5ड फाएी क्‍8 0. ०00796- 
घाशा&7ए दीडांगग 9प्र/0॥ एव) 8- 
0067 80 6096 6 ॥५/0 ॥020077)27 
९078#प्रा& & 8026 ]00790779 
8 0७60 &॥7 9॥09॥078 07 #४!8/४ 
[700707767 
पारी, 2. 908807 '#ए वैड्ाए0वैयलपए०0 $0 06850 79४५७ 
पाप प्रां229४-.3 6.0 


“(न 


अध्यश्रन सामग्री केवछ लिखित रूप में प्राप्त है अतछत्र उपर्यवत ध्वनिग्नामों के 
सघ्वनियों ( 80]080768) की घ्वन्यात्मक प्रकृति (?]076छ8 शपरा'8) 
उच्चारण स्थान, प्रयत्न, श्रात्रीय प्रभात ( ह00परढ6 ७७ ) के संवंब में 
निश्चित रूप से रुछ नही कहा जा सकता है। ध्वनिग्रामिक वित्तरण (00807 0 
(807 0प्र0॥ ) के फलस्वरूप अनुमान किय। जा सकता है कि उपर्यक्त स्वर अल्पाधिक 
रूप स आधुनिक मानक हिन्दी (88007 #04) के समात हैं। जतएवं आबु- 
निक हिंचदी के संदर्भ में इत स्व॒रों को मानलित्र म॑ निम्न कछिखित रूप से दिख।या जा सकता 


है । 





समान ध्वन्यात्मक परित्रेश में घटित होते तथा स्वल्पान्तर युग्म मे अर्थमेदकता 
के गूग से समन्वित होते के कारण उपय्‌ कत स्वरों को घ्वनिश्र/मिक (#80767770) 
स्थिति आधुनिक मानक हिन्दी में सहज सिद्ध हो जात है। अन्य ज]० भा० जा० 
भाषाओं में भी इतकी यही स्थिति है । अतएवं कबीर ग्रत्थावली की भाषा में स्वल्पान्तर 
यूग्मों (शक! एथए) के दृष्टान्त देकर इतकी “वर्निप्रामिक स्थापना की विशेष 
आवश्यकत? प्रतीत नहीं होती है ! 
क. ग्र. में अतृस्वार और विवृत्ति, गोण ध्वनिग्राम [58007 4879 [00076776 ) 
के रूप में पाए जाते हैं। इनकी स्यापना स्थव्पान्तर यूग्मों के आवार पर सिद्ध 
होतो है । 


खध्मा प्रकार भगता- मान 


व्यंजन ध्वनिग्नराम 
२२ कबीर ग्रंयावली की एक चौंवीम रमेनी में संस्कृत के ५२ ? अक्खरों ( अक्षरों | 
की परंपरा की और संकेत किया गया है। प्रस्तुत दर्मनी में ओं ( ऑंकार ) के अतते- 
रिक्त किसी स्वर से कोई रसैनी' नहीं आरम्भ की गईं; कित्यु एक-एक व्यजन से' आरफम्भ 
करके ६४ शमनी होती है। इस रनेनी के प्रत्येक अयम चरण में अ ने वाली व्यजन 
घ्वनिणों का क्रम तथा विवरण निम्नलिखित है । 


[स 
कू चू दू ते प्‌ [ज] [पर [पा 
धू छू ढू थू्‌ फू र्‌ श्‌ 
गू जू डू दू वे हट 
घू झू ढू ध्‌ भ्‌ व्‌ 


ग ' ए आओ 

प्रस्तुत व्यजन तालिका के सन्दर्भ में कवीर ग्रन्थावडी में प्रपुक्त स्वल्पान्तर युग्मों 
में व्यतिरेकात्मक रूप बनाए रखने वाले व्यंजन वध्वनिग्रार्मों का विश्लेषण करने से यह 
ज्ञात होता है। (१) कि उपर्पक्त तालिका में अधिकांश वही व्यंजन ध्वनिश्राम हैं जो 
कवी२-काल के पूर्व संसकृत-पालों-प्राकृत-अप० में वर्तमान थे और जो आज आधुनिक 
हिन्दी तथा उसकी बोलियों में पाए जाते हैं। [|] में चिच्हित ध्वनियों की स्थिति 
विचा रणीय है। प्रस्तुत रमैनी में 'घ' और 'झ' के पश्चात्‌ क्रम से 'न' लिपिग्राम से ही 
पक्तियाँ आरम्भ की गई है, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जह सकता है कि (क) वर्धकम 
में घ के पव्चात्‌ ड० और भझ' के पश्चात आते वाले ज्यं ध्वति की ध्वनिग्रामिक 
स्थिति नहीं रह गई थी अतएवं उन्हें ड०, व्य' प्राचीन लिपिप्रार्मों से व्यक्त करना उप- 
युक्त नहीं समझा गया ( ख ) फिर भी ये ध्वनियों संभवत! संस्वत' के रूप में उच्चेरित 
होती थीं, क्योंकि यदि उच्चरित न होती तोघ और जञञ के बाद न से पंकित आरम्भ 
करने को जावश्यकता न पड़ती । अतएवं यह सिद्ध हो जाता है कि 'ड. ड्य व्वनिग्राम 
नो नहीं थे, कित्तु न' के संस्वन के रूप में प्रभक्त होते थे और (ग) ये केवछ सवर्गीय 
व्वनियाँ थी अर्थात्‌ कवर्ग के पूर्व ध्वनिगम्नाम न ड० संस्वन के रूप में चवर्ग के पूर्त न 
घ्वनिग्राम वा [संस्वन के रूप में सनाई पड़ता था। (घ) यह भा सिद्ध हो जाता है कि ये 
सस्‍्वत्त केबल माध्यमिक स्थिति में प्रयुक्त होते थें-->-अदिम और अंतिम स्थिति मे 





१. बावन अक्खिर छोक त्रें--सव कछ इनहों मांहि -«-चौ० र० १ 


“री २ खनन 


इतकी उपस्थिति नही मिलती है | कबीर ग्रन्धावती में प्राप्त सामग्री के आधार पर 
भी उपर्युक्त निष्कर्ष की सिद्धि हो जाती है! यथा --- 


(क० ग्रं० ) कवार कड० कर 
कशत क्‌ड ०गन 
कंचन केअचन 

(क० भ्र० ) कवर कंडश्व र॒ 
गम गड्या 

06 न 5 खा 


(२) इसी प्रकार ढ़ के पदचात्‌ ण छिपिव्राद से पंक्ति आरम्भ की गयी है जिससे 
यह सकते मिछ जाता हैं कि कवीर प्रन्थावली में ण को एक ध्दर्निग्राम के रूप में मना 
गया हैं। जी आदिम-मध्यम-अंतिम तीनों स्थिति में प्रयुक्त होता था। कहा-कईटी से 
ओर 'ण” मकत परिवर्तन (38७ एकापक्क07) की स्थिति में हैं । 

(३) नागरी वर्णमाला में परम्परा से प्रयुक्त वर्णक्रम में पवर्ग के पश्चात अर्वैस्वर 
( अंतम्थ ) था जाता है। अतएव प्रस्तुत रमेनी में म' के पश्चात्‌ रमेती य' से 
आरम्भ होनी चाहिए थी, किन्तु रमेती में य' के स्थान में जा लिपिग्राम प्रयकत है । 
इससे यह सकेत मिल जाता है, कि कबीर काल में या के स्थान में 'ज' होने छगा था । 
कबीर ग्रन्धावली में प्रस्तुत सामग्री के विश्लेषण से व्वर्निग्राम के रूप में या की स्थापना 
मलीभाँति हो जाती है| हाँ यह अवश्य है कि आदिय स्थिति में उसका प्रयोग बहुत हो" 
सीमित है । 

(४) उपमृक्‍्त वर्णकम ( लिपिग्राम क्रम ) में परम्परा के अनुस्तार व के पहर्चालू- 
श लिपिगप्राम आना चाहिए, किन्तु रमेनी में श' से कोई प॑क्ति नहीं आरम्भ की गई, 
अतएव यह निदचयपूर्वक कहा जा सकता है, कि कबीर शा की स्मिति ने तो ध्वत्ति-- 
ग्रामिक और न सहृष्वनि ग्रासिक मानते है। यही कारण है, कि इसके घ्योतन के लिए 
परम्परा से प्रचलित शग लिपिग्राम भी नहीं दिया गया--कवीर ग्रन्थावडी को मापा 
सामग्री के विश्लेषण से भी इस तथ्य की पुष्टि हो जाती है कि शा ध्वनिग्राम के रूप" 
में नही मिलता है। विरल संस्वन (3७76 »&0]00076) के रूप में थी में (भर) 
थह वर्तनी में अवश्य वर्तमान है--मले ही उच्चारण स्त्री के समान रहा हो । 

(५ ) प्राचीन नागरी लिपिग्राम कम ( वर्ण क्रम ) के अनुसार श्‌ के पश्चात्‌ कमशः 
'” लिपिग्राम आना चाहिए । बैंदिक तथा संस्कृत भाषा में इस लिपिग्राम से मूर्चन्यः 
(व का बोध कराया जाता था, किन्तु पाछी-प्राकृत-अप० में ही इसकी ध्वर्तिग्रामिक 
स्थिति लुप्त हो चुकी थी फिर भी कबीर ने अपनी रमैनी में व के पश्चात्‌ इस छिवि- 
ग्रास से रमैनी की एक पंक्ति आरम्भ की है। अतएव इसे हम सर लिपिग्राम का सहलिपि-- 
ग्राम मात कर से के एक संस्वत का बोवक स्वीकार करेंगे। कबीर ग्रन्थावल्ी में अबि- 


बी 


काचत: म्धन्य ध्वनियों के पूर्व सर्वच । (घ) सह-लिपिप्राम का प्रयोग हुआ हैं। यथा-. 
आदिप्ट, तप्टा, अप्द आदि । इस बव्वन्यात्मक परिवेण (प) से ख' ध्वनिप्राम को नहीं 
कल्कि से ध्वनिग्नाम के एक संस्वन का ही बोब कराया गया है। रमनी में व॑ के पदचात 
य से कबीर का यही मन्तव्य रहा होगा। अतएव इस ण को प्रस्तुत सन्दर्भ में खे ध्वनि- 
ग्राम का बोबक नही माता जा सऊता है। ' 

(६) रमेनी में हु के पश्चात्‌ (प) लिपिचिहन पुत्र: दिया गया है। परम्परा से प्रच- 
लित नागरी लिपिग्राम क्रम ( वर्णक्रम ) में ह के पश्चात्‌ सयक्‍त लिपिग्राम क्ष आता है। 
मध्यकाल में प्राचीन क्ष क्ख, ख में परिवर्तित हो गया था अतएुव कवीर ने इसके स्थान 
मे ख' ध्वनिशग्राम दिया है जिसे आबुनिक नागरी को लिपिप्राम माला के अनुस्तार खरे 
से व्यक्त करता चाहिए | 'प' लिपिग्राम से नही । 

(७) कबीर ग्रन्यावछी में तर, स्य (ज्ञ) संथुक्त व्यंजनों को ज्ञ और ग्य से युक्त 
लिपिप्राम से व्यक्त किया गया है, किन्तु प्रस्तुत रमेवी में नहीं दिया गया । इस प्रकार 
उपर्यक्त रमेनी में छिख्ित छिपिग्रामों के आधार पर भाषा वैज्ञातिक विवेचन से यह 
सकता मिल जाता हैं कि कबीर ग्रस्थावली में कबोर काछ तक भाषा के ध्वानिग्रामात्मक 
जठने में जो करिवर्तन आ गया था उसे किसी न किसी प्रकार स्वीकार किया गया है। 
अर्यात्‌ वे पुराते व्वनिगम्राम जो अपनी ध्वनिश्रामिक स्थिति खो बेठ थे और केवल किमी 
अन्य व्वनिग्नाम के संस्वन के रूप सें बतंमान थे इन्हें केवल संस्वन के रूप में ही व्यवन 
किया गया था फिर भी उस समय तक की हिन्दी में जो नयी ध्वनिर्यां या नए स॑स्वन' विक- 
स्त हुए थे उन्हें बोतित नहीं किया गया है। (१) कबीर काल तक ड का एक नया 
सस्वन ड॒ और ढ़ का एक नया संस्वन ढ़! घिकसित हो गया थ। किन्तु प्रस्तत रमेनी 
में इस तथ्य की ओर संकेत नहीं किया गया है। (२) न, म, लके महाग्राण रूप क्रमश 
नह, नह, ला--नए ध्वनिग्रार्मों के रूप में विकसित हो गए थे--- 

यथा .-- दी आह छह न 8 2 





१. कबोर ग्रन्यावल्‍्ी के संपादक डा० पारसनाथ तिवारी ने इस प्राचौन 'थ” सहल्िपि- 
ग्राम को भूल से 'ख' ध्वनिग्राम का बोधक समझ कर आधूनिक खा लिपिग्राम से 
व्यक्त किया हैं) किन्तु प्रस्तुत सन्दर्भ में इसे ख' घ्वनिग्नत्त का घोधक नहीं अपितु 
स्‌ के एक संस्वन का बोधक सानना चाहिएं---अतएय यहाँ थ' लिपि चिन्ह ही 

लखना चाहिए । लख लिविचिन्ह से नहों--भलते ही अस्यज्ञ सर्वत्र थे रलपिचिक्न 
आधुद्दिक ख क्वा स्थानापक्ष हो किन्तु यहाँ पर ऐसा नहीं हैं। यहाँ का ष| स] है, 
ख नहों। 

२. कबीर ग्रन्थावली के संवादक डा० तिवारी ये इसे थ' लिपिचित्ह से व्यक्त किया 

है जो वेज्ञामिक नहीं प्रतीत होता है । 


मन १ ३७ 


कान्हू + प० ९३६, १३ १-१० 

कालि - साू० १६. ७२. २ 

काहिह + सा० १५. २२. २, २. १२. २ 

क्‌मार 

कृम्हार - सा० १२, १. २, १५. ६४, १ 
्रकात्मक ( अर्थमंदक ) रूप बनाए रखने के कारण “नह तो 
१ के रूप में ही मान जाएगा--ल्ह, सह की घ्वनिश्नामिक स्थित्ति 
+ प्रकार कवीर ग्रन्थावली में पाएं जाने वाले २० व्यजनों को 
के सन्दर्भ में निम्नलिखित तालिका में व्यक्त किया जा सकता 





काकल्य 


तालन्य | कुठय 


दत्त्य | वल्तप | भूरब॑न्य 











तू्द टूडइ क्‌ध्‌ 
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छू झू 
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शढ 


२.३ खड़तरध्यनिग्राम 
ये ध्वविभ्राम मूलखंडीयब्वनिग्रामों के ऊपर एक अतिरिक्त परत : की तरह प्रथुक्त 


प्‌ 


इन है । 

(१) अनुस्थार और अतुनासिकता 
वास सो० ९- २३- २, (५६ ६७. १ १८, ३६६ ४१ 

२७, ८. ९ चयन सगंधि हे 

बास- प० १४. ४, सा० २२. ८. २, २२. १३. श्न्‍्यवांत 
अति प० १५. ११, ५१. ८ : न-वहुत--विशेष 
अंति प्‌ृ० १८, २, सा० 2५. ४. २ : #>अंधतिग- 
पढड़ा- सा० १. २०. २: “पड़ना का भूतकाछिक हूप : 
पंडा प० १६३. ४ : “पुजारी : 
खडा- ८. १३ - १ : खड़ा द्वोना का मतकालिक रूप 
खंडा- प० १४३. ५ : खंड : भाग--आ : 
घख- सा० १७. २. २ 
पख- प० १, ३ 


(२) आंतरिक विदृत्ति 
त्तिव का | सा० २. ५०. २ : पास : 


तिन--का । प०७ ८०. ५ : >5उनेका सर्वनाम : 
जन महि ॥| सा० १५. ६. १ ( जनम को' ) 
जन--महि ।! ( जनमें ) 


कंबीर-प्रच्यावली में अनुस्वार तथा विबृत्ति जहाँ एक ही ध्वन्यात्मक परिवेश 
| +ि॥ण्ाशं6 छा्ाएणाशालक्कक ) में आने पर व्यतिरेकात्मक होकर अर्थ- 
अंदक होते है वही उन्हें एक ध्वनिभश्राम की संज्ञा दी जाएगी अन्यथा नहीं । यही कारण 
हैँ कि कबीर ग्रन्धावदी में इन्हें गौण ध्वनिग्नाम कहा जा सकता है, क्योंकि थ कभों 
; थवरनिप्राम होते है कभी नहीं ! 
अनुस्वार के निम्नलिखित ६ संस्वन मिरूते हैं--- 
ड० ) ड० सिश्चित अनुनासिकता--जिसे कवर्गीय अनुनासिकता कहा जा सकता 
है, यथा: कझूगन 
पंककृज - पघ०छ ३०, रे 
पडख' “«*> प॑० १, ३ 
: : ब्य मिश्रित अनुनासिकता थह चवर्गी अनृवासिकता है 
यथा :-- कअ्न्चत 
चब्चल 


रन र ५ -- 


प्स्स्वे १५. ६१. १ 
पव्जर २. हे३. १ 
(णू) णू मिश्चित अनुवासिकता--यह मूर्धन्य अनूतासिकता है 
बथा:--- ड्ण्डा प्‌० ६२. ६ 
ड्ण्ड पृ० १४३ ४ 
ड्ण्ड्ल सा० २५. २४. १ 
पण्डित- प० ८५, ८ 
पण्डा- प्‌ृ० १६३. ४ 
(न) सन्‌ मिथ्ित अनुनासिकता-- यहे इख्य अनुवासिकता है 
यथा:--- था प्न्थी २. ३१. १ 
(मं) म मिश्चित अनुनोसिकता--- यहू पवर्गीय अनुभासिकता है --- 
यथा ,--- क्‌म्म प्‌ृ० रे४े, ८ 
कम्मक प७० १५०७५. ४७ 
( “5 ) यह जद्ध अनुनासिकता है जो उपय क्त ध्वन्यात्मक परिवेश के अतिरिक्त 
घटित होती है। यथा:-- बाॉस- प० १४. ४ 
संक्रामक अनुनाध्षिकता--परवर्ती न्‌ म्‌ के प्रभाव से उनके पूर्व की प्वनि अनुतासिक 
हो जाता है । 
यथ[-- नाम पृ० २०. ६, २०, ८ 
राम ५. (० ५.१२ 
बांने १२१९१. ४, १३९. २ 
प्‌ स्वरध्वनिग्राम-वितरण 


उपयृवत खंडीय स्वरध्वनिग्नाम शब्द की जादिम, माध्यमिक और अंतिम तीनों 
स्थितियों में मिलते हैं। संध्वनियों : ( 8॥॥0]780768 ) सहित इनकी उपस्थिति 
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उपर्थृवत उंद्धरणों के विनेचेन से निष्कार्यथत, वाह सवाते हैं :--- 

(१) +, आ, हू, ई, 3, ऊ, एं, ऐ, भो, औ--में से प्रत्येकः स्व॒र के कम से कम 
२ सहध्वनिप्राम अवश्य मिलते है। एक तो निरतुना|सिक और दुस॒हा स्ानुनासिक रूप | 
दोनों एक दूसरे के परिपूरक रूप में आए हैं, वंग्रोंकि! दोनो बढ़ीं भी एक ही ध्यन्यात्मक 
परिवेश में नढीं आते । केबल कुछ ही स्थल हैं जहाँ दोनों एक हूं। ध्यन्यात्मवा परिवेश 
में आकर स्वल्पान्तर यूस्म का निर्माण ऋरते है और अर्थभेदवाता का लक्षण मुरक्षित 
रखते हैं ऐसे स्थलों म॑ अनुस्चार एक खंडेतर ध्वनिग्राम के रूप में माना जाएगा। 
यथा--बास - बांस, अलि » अंत. आदि । 

(२) इ 3उछ ए ओ में जे प्रत्यक्ष का एक तीसरा सहध्पानिध्रामा बु यू 
ए औ भी मिख्ता है जिसकी स्थापना दिपित्रासिका गठन से तो संभव नहीं होती 
किन्‍्त्‌ दोहा (सा्खियों ) और चौप।ई ( रमौरियों ) में छत्द का मात्रा गया तवा छुक 
के सहारे इनकी सहच्धनिम्रामिक स्थापना की जा सकती है। ये स्थर न तो आक्षरिक 
थे और न इनके सानुन[सिक्त रूप हूँ! मिलते है। 

(इ) (छू) किर्स। लिपिप्राम या सहलिपित्रास से चिन्हित नहीं कि गए। फिर 
भी अनुमान रूगाया जा सकता है, कि हस्य' स्थर के पश्चात्‌ आने पाले शच्दान्त या 
अक्षरान्त के इ और उ हस्प इ, उ से भी हस्ववर उच्चारण रहे होंगे 

चर 


-- १८ 


यथा- स्वारथ को सब कोड सगा--जग सगल!ही जांन । ४-४२. १ 

कबीर बिचारा क्‍या करें--सुख देड़ बोले साखि ४.४०.२ 
आधुनिक अयथी की भाँति इनका उच्चारण फुसकुसाहंट स्वर के निवांट रहा होगा। 
(ए) (ओ) को व्यक्त करने के लिए कोई लिपिप्राम या सहलिपिब्राम नही 
मिलता है। प्रकृतित. ये दीनों स्वर दीर्घस्पर हैं छंद शास्त्र के अनुस।र इनकी दो भात्राएँ 
निर्बारित है; विन्‍्त कबीर ग्रत्थावर्ली में यत्र-तत्र शब्द के सब्स में इन्हें छुस्त मानवे 
से है। छद्यति सभव होती है। अतएुथ बहू अतुमान लगाया जा सकता है कि शब्द के आदि 
और मध्य में छस्व ए और भो उच्चरित होते थे | 
गया :--(ए) तेरा जन एक आधघ है कोई --- ( ५. ३२ ) 

( ईं ) स्वस्थ को सब कोड. सगा -- १३ मात्राएँ ( ४-४२-१ ) 

( ओ ) कवीर जो कोइ. सुंदर) -- १३ मात्राएँ 

( औ ) गुन गाव छौ छीन हाइ. -- १३ मात्राएँ 

( ए ) केछ एक सन में और -- ११ माचाएँ 

( औ ) ओ हु मारग पावे नहीं -- १३ मात्राएँ 

( ए. ) भूछि परे ए.हिं माहि-- ११ मात्राएँ 

(३) ऋ मूल स्वर के रूप भ॑ ऋ का उच्चारण कावरीर से पूर्व हु! प्रांत और 
अपभ्रवा काछ में हूं। लुप्त हो चुका था। कर्बर ग्रन्धावली में तो कट लिपिग्राम भी 
नहीं मिलता--केबल इसका सहलिपित्राम हूँ। मिलता है-यया--मृत्य, मृतत--इस 
प्रकार कुछ विरल गब्दों में मात्रा के रूप में हूं। इस स्वर को कल्पना की जा सकती है। 
अन्यया इस स्वर का उच्चारण रिया इर में परचवतित ही गया था। 

(४) एऐ ( जे ) औ--आंधुनिक हिन्दी में 'ऐ * औ दीतों संयृक्‍्त स्वर के रूप में 
उच्चरित होते है। कंवीर ग्रन्यावर्ी में दोनों स्वरों के बोबक लिपि-ग्राम ( औ औ 
या सहलिपिशप्राम ) , + मिलते हैं। अतएवं अनुमान यही है, कि क्वीर में ये दोनो 
संबुक्त स्वर के रूप में प्रयुक्त हैं; किन्तु निरचय के साथ यह नहीं कहा जा सकता, कि 
इनकंग उच्चारण आधुनिक मानक हिन्दी की भाँति (अएु | अओ) था अथबा आधृ- 

केब्रेंज और खड़ी वोली की भाँति मूलस्वर अर्विय्वत द्वीेस्घर (यवा--पेंसा 
एँपनू चले ) ऑर ,ब्ॉर, चलित्रों आदिके निकट थाअवबा आधुनिक अवधी को! 
माँति इनका उच्चारण अइ अउ की ओर जधिक झुका था--क्योंकि कबीर 
अन्याव्र में अइ, अछ, के स्व॑र ६: मिलते हैं। अतुब अइ--अउ उच्चारण की 
समावना मे हो सकती है । 


व्यंजन वितरण 


२४ कबीर ग्रन्थावल़ी में निम्नलिखित समस्त व्यंजन ध्वनिप्राम शब्द या अक्षर 
की आदिम और माध्यमिक स्थिति में निश्चयात्मक हूप से वर्येमान हैं। अंतिम स्थिति में 
इत व्यजनों की उपस्थिति बहुत निड्चिचत नही है क्योंकि कवर ग्रस्यावजों को माजा 
छद्दोबद्ध भाषा है जिसमें छंद पूति के लिए हूस्व ध्दनि को दीन और दीर्ब को हस्त 
बना देत। साधारण बात है। कबीर ग्रन्धावजी में गव्दी को वप्॒र॑जतान्त मान लेते पर छर- 
पति या मात्रापूति संमव नहीं । अतउव छंद को आवार मान कर हमें यही कहुता पडेगा 
कि कबीर ग्रन्‍्थावली में शब्द के अन्त में व्यंजन की उपस्थिति नहीं मानी जा सकती है । 
शब्दों की स्वरान्त ही मानना पड़ेगा।। छंरवद्ध भाषा में अक/रान्त शब्द जनसामात्य की 
भाषा में भी अकारान्त ( स्वसन्त ) थे अबव व्यंजनात्मअ--यह स्थिति स्पष्ट नहीं 
है। जतएवे अकारान्त शब्दों के उरपात में आने वाले ब्यंजपोों का भी विवरण प्रस्तुत 
विवेचना में दंसा उपयुक्त समझा गया है । 

व्यजनध्वनिप्राम आदिम स्थिति माध्यमिक स्विति- उपान्त या अंतिमस्विति। 
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पड़ता- प. १६१.५ गंढ। पे. २५.१ 
पहनसाल- पे. २६.२ 
हू ड्रया- ६.४. १ 
सड़ त- पं. ६९.२ 
गंडि- पं. १३०.२ 
प्‌. १९ " अतर-. ची २.५.१ आते प, ४९.१ 
पं. ४६.४ भगत पे. १.४ 
१.११. १ अधिर- १५.२५,१ अकाब  प. ११७.९ 
प्‌. ७०.२ 
स॥. २.१३.२ भर इेंस- सा. ६७.२ अहलाद-३०.२३, १ 
मे. पक 
हे. १४.३... अंबरा-. १५७६ अब- प. ८५.१ 
पू. ६७.५... अपनॉ- पे. १५.१० अकलप- १२.८. ६ 
प्‌, २६.६ अपना।- प्‌. ६५.२ 
चो. र. ६६३... इफतरा- प. ८७.३ 
यूं, ९४.६ वनफूका- पे. १६५.५ 


बंदा- पं. १६३.८ अंबर- पे. १२५.१ अजब- १. २.१ 
भंत्र- प.७०.१- जचेंनौ-प, ११०३ अगरभ - १. ३६.३ 
भगत - प्‌. १.४ कूंम - १. ३४.८ दोष 
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/ 


/शपै 


अं 


न्न्न्प्े । स्मण 


ण्‌ णयां - थो. ३.४.९ शाणां -चौ २. ४९ गगय - पे. १३३.४ 
चांगक अजांग - सा.११.१०,२ 
लू. नई- सा.८,३.२ अगना-१. १५.६ जक्नत-प. १६०,३ 
नंगरिया - १. ५५. १ 
ड़, कंकौैस ककरय-प्‌, १३.१.५ 
कंगन : १. १७, ४ 
जय कपूर: : १४,३६.२ 
केचल पं. ३२.४ 
कुूजर प.,२३.६ 
कक जा ८, ८०,४' 
[ प्‌-ण्‌ | न गत गृ गे 
नह चहवाए- पे. १७७ २ ह चोत्हाँ-प, ११५.३ इन्हु-प २०.४ 
न्हाई-१२७ १ कान्ह -प १३६ १३१. 
न्हान' - ९.३२.१ | 
म्‌ मछ- २.५४.२ अंतरजामी - ९. १७.२ अगम - प. १.१० 
म्ह्‌ बाम्हत - प. १६०.४ | 
कुम्हार - सा. १२.१.२ 
क्‌म्हिलानी - पं. ७०.२ 
यू यह - पे. १३.३ अंखियन- सा. २.३६.९ हि स्य-प. १४९.९ 
यू- प. १४१.३ क्विश्या - ११.२.२ 
सर्वनःभ में केवल 
१२ बार प्रवक्‍त कि संज्ञा 
शब्द के आदि में नहीं शंष 
रु रुक्‌ -५. ७८.२ अधियारा-सा. ९.१.२ अंगार - सा.२.५३.१ 
रखबारा - ५. १६२.२ 
ल लंका - प॑. ९६.४ अंचलि- पं, १६२.९ भाल-सा.४.३९.२ 
ल्हृ ओल्हे - ७.१२.१ 
चूल्हें - ११०.७ 
काल्टि 
च्‌्‌ वह - प्‌, १४७,८ अंब्ज - पं. १२२.१३ माव-प. ४०.२ 


बं।रपार - २. १४.७ स्व[€ - प्‌. २५.४ केसव - पं. १९३.,३ 





कक... ७ ट कप ७ 
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संबंनाम में १८४ यार 
सजा में केवल १ बार ] 
अंदेशा - १०.५. १ अंदस- ६.७.९ 


सू स्‌ संकट - प. ९८.२ _ 
(शा) श्री 
(प्‌) आद्विष्ट - १०.१६.२ 
कष्ट - पं, १०८,३ 
हूं हु हकारा - १९७.३ 
(अधो।ष ) हंडिया - १५.३०.१ कहयों - प. २६,४ 
हू. (घोष) अंगहिं-प. १६०.७. खेंह- प. १७४४ 
कहूँ - प. २.२ 
रे $ स्व॒रग्राम क्रम (स्वर संयोग या स्वरक्षम् या स्व॒र गुच्छ) 


जब दो या दो से अधिक स्वर एक ही। जनुक्रम में इप्त प्रवार घटित हों कि उनके 
मध्य एक अल्प विवृत्ति के अतिरिक्त अच्य ध्यनि न हो तो ऐसे संयोग को स्वर सयोग' 
की संशी दी जात॑। हैं। कबीर प्रस्यावली में अधिक से अविक ४ स्वर एक साथ प्रयुक्त 
हुए है। ४ स्वरों का संयोग केवछ एक बार अन्तिम स्थिति में, ३ स्वरों के स्वरगच्छ ८ 
प्रकार के केवल अन्तिम स्थिति में और २ स्व॒रों के २८ प्रकार के स्वर संयोग (९ प्रब।₹ 
के आदिम स्थिति में, ८ साध्यमित्त स्थिति में और २४ अन्तिम स्थिति में ) मिलते हैं। 
इस प्रकार कबीर ग्रन्थावर्डी में कुछ मिला कर ३७ प्रकार के (१--८-- २८ ) संयोग 
प्रयक्‍त हुए हैं। इनका विवरण निम्नलिखिल है--- 
२.६१ ४ सवरोंका स्वसंयोग अंतिम स्थिति में उदाहरण - संदर्भ 

ई अइए पृतिबदपए प्‌. २९.४ 

९.९६ ३ सवसेों के स्व॒र संयोग ;: अन्तिम स्थिति में उदाहरण - संदर्भ 


(्मएड आज जम 
२-. इए 'उ किए प. ११. ३ 
सा आइए जाइए सप ३.१२ 
जाइए प. १०.७ 
४- आइऐ) खाइऐ प. ३०.३ 
ण५- अं ए जहदए प.२५९.४ 
पंचुएु प. 99.४ 
६- अइा णाा रमइया प्‌. ८२.१ 
७-० आइ या पमाइज सा. ७.३. ५ 
हा ८- अछओआ केजआ ये. २८.४ 


१३- 


रे 


१५- 
१६- 


१४७- 
१८० 
पक 
२०- 
52% 
मा 
ला 


४ ६ पर स्व॒रों के स्वर सयीग 


क््3 अर प.२६१ 
अछउ'रो पं. १६२.२ 
अऊ अऊत सा. ४.३८.२ 
आह आइ प, ६०.६ 
अआइयः सा. १०.२. १ 
लाई आई १. १८.२ 
आआ छः आड़ पे. १३.१ 
फू. ९८.४ 
आ ऊू आंऊप. ५३.४ 
आए आए प. ५.२ 
आ ओ आओ प. १५.९ 
प्‌ छः एउ प. १८७.१ 
ट्ट्ञं 
अइ <१> 
अई<२० 
डूए<६१२२ 
च््ण 
उइईं< १६० 
उ्ज 
आऑज॑+अझ। < २० > 
एज ७25 / 
आअ+ई <२१० 
जोन-ऊ < २३ > 
ओज॑ए < २४० 
इंनं+3उ < (१३० 
इर्न-आ < १३० 


ए४- ई-आ < १३७ 


देर 


चउका प. १९२.६ 
सठय पे. ३२.६ 


जईगे.. ४,१६२ 
भाउ प. ८२.५ 


घुराऊर्गर प॑. ४.७ 
चराएहु पं. १८८.२ 


अभिमंतर प. १३०.९. 


गश्आ पं, १४०,२ 
पईस। सं. २१.१९ 


क्ाउ पं, २८.६ 
जड़ पे. ५४.३१ 
तउ पं. १३२.८ 
है पं, ४३.६ 
करऊ प. २२.८ 

अवाइ १५ १४.२ 
१ 3९. 
अंडाई पं. ११.४ 
'उरझाई प॑. ७.४ 

कराए सा. २.१०.२ 


ड्राए सा. ३१.२०२ 


कहई पं. १४०.१ 
ऊनई र. ५३.१ 


' प्वारई चीं. ₹. २.३ 


करिए ५, १७.१ 
किय एू. १७३.४ 
कीए पे. १७४,४ 
कई सा. ३ १.२ 
गृहआसा १.२४.२ 
चुरुआअ( पे. १६.४ 
चौआ। प॑. ७९.५ 
जतेऊ र. ६.४ 
दोई २.११०.५ 
दोऊ प. ३२.३ 
दोए म(० ३०.१०.१ 
दोविउ पे. १०-१२ 
पंडिआ पं. १३२.,३ 
पीईआ। पे. ५५.१ 


के 
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२४ 


२५- ई--४ < १४ > पीस फ. ७०.२ 
इंटर लत पीएं चौ र. ७,६ 
२७- ऊक॑एं < १७० मूएं ५. ६८.६ 


१४6 आर 4 7९ पोई सा. २८.५.१ 
९७ (संथुक्‍त व्यंजन या व्यंजन संत्ोग या व्यंजन गृच्छ :-]) 


जूब दो य। दी से अधिक व्यंजन ध्यनित्राम एक ही अवुक्रम में इस प्रकार संपृकर 
हों कि उनके मध्य में कोई स्वर न हो तो उप्त सं]कत व्यजून ये! व्यंजवगुन्छ को संजा 
द। जात है । वार्बीर ग्रस्थावर्क! में कम से कम दो और आवक से आधक ३ व्यंजन 
का संयोग मिलता है! ३ व्यंजबों क। एक हूं। उदाहरण कोर ग्रत्यावजी में मिलता है। 
ध्वनिरूपों क। क्रम संवर्वीनं-ओष्ठय-+-झुंठित सू+-प रकयबा मिलते ॥हू। है। अधधर्कारा 
व्यंजन संयोग आदिम और माध्यमिक स्थिते में ही मिलते हैं। शब्दाल्त में व्यंजन संयोग 
की वःल्पता वही की जा सकती है क्योंकि अत्येक संयुक्‍त व्यंजन के परचात्‌ कियों न कियो 
स्वर का आगमन अत्तिवाये है अतदुर संत्रकक्‍्त व्यंजवांत प्रतोत होने _ब।ले शब्द संदेव 
स्वरान्त ह। होते हैं। आधुनिक मानक हिंन्ई।/ में और कोर ग्रच्वद ठ/ में मं यहो स्थिति 
मिलर्ष है। व्यंजन गुच्छों को दो वर्गी में दिभाजित किया जा सकता है । 
१--एक रूपए या समदर्धीय ब्यंजन संयोग 
२-+-मभिन्न रूप या भिन्न दर्वीय व्यंजन संयोग 

(१) जब एक हूं व्यंजन ध्यान ग्राम दी ब/र एक हू अतुकर में अ। जपत! है तब 
ऐसे गुल्छ को व्यंजनदित्व की भी संज्ञा दं। जाती है । दिल्वग्यंजतों के संबंध में यह कहा 

जा सकता है कि इनमें एक हू व्यंजन का दी बार उच्चरण नहीं होत। बल्कि एक हो 

व्यंजन की मध्य की स्थिति या अवरोब को स्थिति प्रतश्बित' या दी हो जाती है। 

प्रथम अथत्त्‌ स्पसे और अन्तिम ( उन्मोंचन ) में कोई अन्तर नहीं अ।त। है। महात्राणों 

का इस प्रकार का दित्व संमव नहीं है। उनमें से प्रवम क। उच्च/रण अल्वतवाण सभ दोग।- 

अतएद खूँखू, घूव, छछ---उच्चरण में ख ग्घू, च्छ, सुनाई पड़ेग।। कृ्ोर ग्न्या- 

बे में निम्नलिखित व्यजन दिप्व मिलते हैं । 

रेफर स्पशेब्यंजन-दित्व :- 


न ता कक्का चोर. ६ 
5 खबूवा। 2». 
जैरे ८ 


ग्म्गा 
घ्चत्रा जे 4 
ट्ट्टा 

ठ्द्ड्ां १७ 
जल जा 


टन 


ज्ण >> 8. कि | >्] 
गए] + | जन कक > 
#/ ये 
हि १ 


(प्‌ 


ढ़ ड्ड्डा 
छ़्पेँ तनृता २१ 
5 भ्व्त्रा अमर 
कट द्ड्दा २३ 
ध्ू्घ 7॥26: 8 ा ए४ 
मर 30 4 . २६ 
फ्‌ूफ फ्क्का 7७ 
न्नू्वें बंव दा ४ ण्ट 
जू्भ्‌ मभूना कल 
९ (9९ स्पर्श संधर्वी व्यंजन दित्व :--- 
तु च्‌ चबूचा ५ «३ 
छ्छ छ्छ्जा ४ शेर 
जज जजूजा . एरे, 
झलसझसझ झा रे डे 
प.छड़े अतुताध्तिक व्यंजन दिर4 :--- 
5 2 ण्‌णा ? २० 
तून्‌ नत्‌ना  रए५ 
स्ूभू मम्‌मा ३० 
पृ.४४ |, पाश्विक व्यंजन दित्व :-«- 
ल+ख ललला जड़ 2 मे 
लुंठित व्यंजन दित्व :-- 
रुर्‌ श्र्रा देर 
पे छ सघर्भा व्यंजन दितव :--- 
त्त्जू सत्सा धार सेट 
हे हें हहुदव ” ३९ 
९.७९ अर्वस्दर दित्व :--- 
यः्य 
५ 
२.७5 । भिन्न कर्यीय व्यंजन संयोग :--जब निम- मित्र व्येजर घ्वानप्राम एक ही 
अनुक्रम में संयुक्त होते है । 
९.छफर आह्यमि स्थित्ति में व्यंजन संधोग :--आजोर ग्रत्थावजी में आरम्मिक 


स्थिति में प्राप्त व्यंजन सप्रोगों के विवेचन से ज्ञात होता हैं। संभोग के 
द्वितीय सदस्य के रूप में अधिक्रांशतः यू, व, र आते हैं। 


कह कन अम- थ. अेकपानमा कि. 


40८६६ 


९.७०१।२ 


२.७७? रे 


न्‍्- गये फ नि 


[_ व्यजनर्न-थ, व, * ) केवल एक ही उदाहरण एसा है जिसमे व्यजत 
-- वे और एक जन्‍्य में व्यजन-]प (ख) जाता हैं। 


व्यंजन--य्‌ 
क्‌्य्‌ 
यु 
ज्‌्यू 
तय 
धू्यू 
तू्यू 
पथ 
ब्‌्य्‌ 
री 
सू्य्‌ 
लू्य्‌ 


व्यंजन --व :--- 


मम ज| | हि /ज| 
"| 


ठप 
हि । 


८4] 
प्न्ग 


३ 
्ँ 
की 


वप्रंजन-- र ---- 


4४) 
पे 
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क्यू 
स्थान 
ग्याता 


ग़्सा।रसि 


ग्यारह 
ज्पी 
त्थाति 
द्यौस 
ध्यान 
नया 
प्यार 
व्याई 
स्याने 


कृत रा 
ख्त्ार 
सास 
ज्तालहू। 
उनं।च्र 
ह्रादस 
छापर 
स्वांय 
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अक्षर एक या अनक ध्वनियों की वह पूर्ण लघत्तम इकाई है जिसका उच्चारण स्वास 

के एक झटके यथा आघात से हो सके। एक अक्षर में मुख्नरता (8070779ए) गहवर 

( ४874ए ) से यूवत या रहित) एक जीप (९8४) होना अनिवायें है।कछ अपंदादों 
को छोड़ कार व्यावहारिक दृष्टि से किसी शब्द में जितने स्थर होते हैं उतने शीर्ष होते हैं 
अतएक उतने हूँ! अक्षर होते हैं। कर्बार ग्रंथावली' में भाप! का प्रत्यक्ष उच्चरित रूप नहीं 
अपितु छिखित रूप हमारे समक्ष आता है अतएथ अक्षर संचरना का पर्ण वैज्ञानिक विवेचन 
कुछ कठिन प्रतीत होता है। फिर भी आधुनिक मानक हिन्दी के सब्दंभे में--स्वर ध्वमि- 
ग्रामों को शीर्य मान कर निम्नलिखित रूप से अक्षर का स्वरूप निर्धारित हो सकता हैं। 
: सस्वर ब-ध्यंजन: 
रेट? (१) केवल एक स्वर ध्यनिग्राम) एक अक्षर का निर्माण कर सकता हैं । 
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अक्षर एक या अनेक ध्वनियों की बह पूर्ण लधृत्तम इकाई है जिसका उच्चारण इंवास 

के एक अटके था आघात से हो सके। एक अक्षर में मुृखरता (80709) गहनवर 
(५ए७]]०) से युक्त या रहित । एक जी (?०७४८) होना अनिवार्य है। कुछ अपवादों 
को छोड़ कर व्यावहारिक दुष्टि से किसी शब्द में जितने स्वर होते हैं उतने शीर्ष होते हैं 
अंतएव उतने ही' अक्षर होते हैं। कबीर प्रथावली में माषा का प्रत्यक्ष उच्चरित रूप नहीं 


अपित लिखित रूप हमारे समक्ष आता है अतएव अक्षर यंचरता का पूर्ण वैज्ञानिक विदेचन' 


कूछ कठिन प्रतीत होता है। फिर भी आधुनिक मानक हिन्दी के सन्दर्भ भें--स्वर ध्वनि- 
ग्रामों को शीर्ष माच कर निम्नलिखित रूप से अक्षर का स्वरूप निर्धारित हो सकता है । 
: स--ह्वर ब-व्यंजन: 
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उपर्युक्त शब्दावली में इप चिहत ---से चिहिनत केवछ एक स्वर से ही एक अक्षर का 


निर्माण हुआ है । 


सटर अपवाद स्वरूप हुस्वतर अथवा जपितस्व॒र इ, उ आक्षरिक नहीं होते हैं । 


यना---- 


शेटरे (२) स३ ८-८ 


श्टछ (३) सवंव 


कह 
ँ 


फ्.. 


स्ट्पू (४) वस 


स्टपू (५) बसक 


भइद। या ४ 32 आह ४ 
गदँ। या प॑, १४०.२ 
था! चजू सा. ५.१.२ 
जो। कोइ सं. ४.४०. २ 
सोइ। सा. २८.७. ! 
कीजू । प्‌,७३.५ 
स्घर-- व्यंजन 
अंग। ना प्‌. १५.६ 
एक । ५. २.५ 
और । पं, १.३ 
स्व॒र-- पंग्रुकत ज्यंजून का प्रवम व्यजन 
' लग । गि सा. २.२०,२ 
अत्‌ | थि र. २०.६ 
अंधखि।याँ २.२३. १ 
हू द्रव पं. १४९.६ 
अ।का। रथ प॑. ७३.१० 
ऊं।चा प्‌. ५८,८ 
आऔ।सा' पं, १३.७ 
एं।क प॒. १०.११ 
अंक । माल सा. ४,३९.२ 


३१ 


अ।कुर्‌ 
अ। गार 


२८७ (६) व स--पंपृक्‍त व्यंजन स्वर 


श८: (७) बव से व-- संयुक्त व्यंजन स्थर--व्य॑जन 


दाद 
कप । 
क्या 

ग्या | लग 
वयाँ । री 
क्रि।फा 
क्रि।मि 


के! द्र्प 
क्रोध । 
स्वांग। 
स्यार्‌। 
च्यित ! 


५ 2 
सा, २.५२. १ 


कक 
दूं, ६८.६ 
पे. ८२.४ 
र. ३.४ 

पं. १६०.२ 
६ 
पे. ६९.३ 


पु. १५५,१६ 
प्‌, २.३ 

सा, ९.२९.२ 
प्‌, १२०.४ 
प्‌. ६२.३ 


इस प्रकार कबीर ग्रस्थावलों में कम से कम एक ध्वनि और अधजिक से अधिक चार 


ध्वनियों के अक्षर मिद्धते हैं । 
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सन्धि प्रक्रिय (४०08४एप0770ए४फ%श08) 


२.९ दो भिन्न पद्मामों के एक हूँ अनुक्रम में आते पर प्रथम' पद्थ्राम के अंतिम तथा 
द्वितीय पदग्राम के आरम्मिक व्वनिपम्न।म के स्य.ग को अथबा समस्त योगिक पदगप्राम को 
जिस परिवर्तित ध्वनिग्रामात्मक रूप (#0767070 ४0770) से अभिव्यकक्‍त किया 
जाता है उस आधतनिद भाषा विज्ञानी ( 070॥0.70777708 ) और प्राचीद 
भारतीय वय्याव/चण संधि की सन्ना देते है। क. ग्रं, की परद्यामिक संरचना में ३ 
स्थितियों में यह संयोग संभव है । 

(क) मृक्त पदग्राम--व्युत्पादक प्रत्थय : 

(ख) मक्‍त पद्ग्राम-|-विमक्तिमूलक प्रत्यय : 

(ग) मुक्त परदध्राम-+-मुक्त पदश्राम 
४.१ [का) व्यूत्पादवा पूर्वप्रत्यथ (उपसर्ग)--मुक्‍्त पेदग्राम 


अं + घट--अधट-- १-१५. १. (अंतिम व्यंजन का द्वित्व ) 
२.२१ छंद पूर्ति से प्रतिवधितत 
अन+जाँच > अजंच--८. १५. १ (द्घ आ का हस्व ) 
पे “छंद पूति से प्रतिबंधित” 
अ+जाप > अजप--आ जजपा  ा ) 
दी सा. ९.१०. १ 
द्र् कक (पदथ्रा से। प्रतिबंधित ). 
दु-- सण > इृत् है; रू नेदृहगिनि, ४... (मह ) 
छा के हैं यी। ऐ-३८-२ 
दुर--आचार > दुराचकड + ई > दुराचार # (रु--आ रा) 
न --ब्वनिग्राम से प्रतिबंधित 
कक सा. १५.७३. 
बि--सुत्र > विसूघ--आा > विसधा ( ह्ृस्द स्व॒र का द।घरकिरण ) 
-““छंद पूति से प्रतिबं धित 
र. ६२ 
सु बस » सूवस ४.४. १---- ( हसस्‍्व स्वर दर्वे ) 
छंद पुति से प्रतिबंधित 


श्र 


ख. च्युत्यादक पर प्रत्यय-+मुक्त पद्प्राम 
व्वत्यात्मक रूप से प्रतिबंधित अंतिम स्वर छोप 


२.६२ बापू + भा » आपा--१५.७५-१ ४ ११ ् 
प्रहार--ई > प्रहारी----र. ७.६ गः !! 5 
दाज्यू+ भन » दाझना--४.७. १ ः 4३ पट 
दाह्म --अनि 5 दाइ्चनि---२१.३२.२ १2 7? > 
चतुर-आई » चंतुराई--२ २९२ !7 !१ 79 
अधिक--आई 9 अधिकाई---र. ७५ गर !३ ४४ 

न हे हर 


गराबर-+-ई » गरीबी--१५.७८, १ 
गुत-+इयाल » गुनियाल--ए 

गूनियालें---झ्ा. १ १.७. १ 
8जार-|-ई » हज! र---४.३ १. १ कं 
प्रकास--ई » प्रकासी--१.१६. १ 
व/रम--[इया > करमिया--२२.२. १ 
सतान--ई > सतानी---२.३४. १ 
हजार--ईक » हजारीक---५. ११० 
दलाल-]-ई » दलाली--प. ५१.१ 
दुख-|-इया » दुखिया--प. १३ 
अरुझ--एरा > अरुझरा--प. ८९.७ 
घन-- एस » घंतरा--प ८९.३ 
लोक आचार > लोकाचार---7. ७७.३ 
संग्रात-]-ई > संगात॑।--प., ९९.४ 

ध्वत्यात्मक तथा पद्ग्राभिक रूप से प्रतिवन्कित 
अपकारान्त, शब्द व्यंजनान्त हो जाते हैं--- 


735 77 है. 


श्हर गंगा--ई > गंग--- प्‌. 
रसना-+-ऊ » रसनू-+- प्‌. ४४ 
गृदहा-रा >>. गदहुरा--- व. २५.९.१ 


२६४ प्रातिपदिकों के साथ इया, आउर, ड़ा, ई, ह।रा, शा, औना, इयालछ, आवच, डी, 
आर, वा, न्‍्यांह, आर, आदि व्यूत्पादक पर प्रत्यय जुड़ने १९ प्रातिपदिकों के ग्रथम अक्षर 
» निम्नलिखित परिवतंतन :-- 

आऊअ 

ई,ए»इ्‌ 


ब्द चाफफीय ०... पीते पट व्यकि गलमाजनार पर फनम्नोलआे 


कर्ज 


यू जे (2० आन 58 फ्क् । 


हि. 


77 “+5 का 
श्क्र 


। 


ह्पर 


तजआे + आ हक... 


(दुख + डी) 
(रात + डी) रातड़ीन-याँह > 


ऊ, ओ>४३ 
राम-+इया 
चीकत--इयाँ > 
जुझ--भाउर »> 
चुहा-+ड़ी » 
मीठा--ई 9» 
मूरा-+-ड़ा 2 
ऐार्ता-+-हारी » 
जीय-- रा » 
खाट-+-इया 
खेल--औना » 
गुर्ना-इयाल > 


छूटक--आवंन > 
दूसर--ई६ » 
न।स--औदा > 
फिरकी--डी 9 
वबाधिती--इैया 9 
वबावर।-+-इया 3 
मीख--आरा > 
मंदार।-|-इया » 
मार्टी+-इया > 
पत्ञज-[-व 2 
दूख इ।-[-याँह » 


रोगी-॑-इया > 
लछोहा|-+आर » 
लोहार--इया > 


रुमइहया-- 
चिकनया-- 
जुआउर-- 
चुहड़ 
मिठाई--- 

मु राड[--- 
पनिहार--- 
जियरा--- 
खटिय[-- 
खिलौना---- 
गूनियाछ--ए 
गुनियाले--- 
छुटका[वत-- 
दूध री-- 
सेसोना++- 
फिरकडी--- 
अधि निया-- 
बायशिया--- 
भमिखार-- 
मदरिया--- 
सटिय[--- 
पर्खेह्बा-- 
दूखडियाँह--- 
रातडियाह-- 
रोगिया--- 
लुहार--- 
लहारिया[--- 


पं. ८२ 

पु. १६१ 

पं. ५६ 

प. ६५ 

पे. २२-५१ 
सा. ५.६ २-६ 
पं. ९५.२ 
सा. २.३२.२ 
पृ. १०७०-२ 
पं. १८९.२ 


सा. १९.७.९ 
प्‌. १९९.२ 
एप. १३२१.७ 
रू. 

सा. ४.३३.९ 
प॑. ९९५. ८ 
पं. ९४.५ 

पूँ. ४२.६ 
पं. ५०.२ 

पृ. १००-० 
सा. १६.२७. 
सा. २.२२. १ 
२.२३.२ 

५, १९२,४ 
सा. ९.३० 
सा, १६.२५.१ 


अकमक मूल घातु से सकर्मक वातु बनाने में विभकतिभूलक परवत्यव' लगे के पुर्व 


अ>्आ 
ऊआओ, 


धातु में है। निम्नलिखित परिवतद हो जाता है--ऐपी स्थिति में शुन्यत्वत्यय को कल्पना 
के जा सकर्ती है । इ>ए 


सका ग्रे 9... 


कु काट 
ह मेंट--- 
फर--- 
धाँध--- 
साजू-- 
तोइ--- 
लाद-- 
की दढु-- 
मार-- 
80 जा 
छोड़े --- 
छाडु--- 


हि 


सा, ४.२५.१ 
सा. १९.१६. १ 
सा, २५,६.२ 
सा. १५.२५.२ 
सा, ३१.१४. १ 
सा, ३१.१७.२ 
त्. २६ 5.२ 
सा. २१.९३.१ 
स. १५,२७-२ 
सा. १.९.९ 
रु. २.८ 
२, २.८ 


२६६ मूल घातु में प्रवप प्रेरण।र्थंक बोवक परजत्यव आ अब द्वितीय प्रेरणार्यक 
बोधक परपअत्यय वा के जुड़ने से निम्नलिखित ब्वत्य|त्मक फरेवत हो जाता है। क्तव 
क्रम वले एकाक्षरी' किए। प्रातिररदिक में प्रेरण।यक अत्यय के पूर्व ए> ||, औ»>३3 


सा. ४.२१. २ 
र. ३.३ | 
हक 

पृ, १७५. ६ 
प्‌. १६०.७ 
सा. २.४३. १ 


' सा. रष्रसप २ 


१५.४ 


व स--वाले एकाक्षरी धातु में--प्रेरणार्थक॑ प्रत्यथ के पूर्व--क्रिपा 


ऊ > स--+ 
आऊ#जअ 
ए » इ---. देख--आ > दिखा--- 
--- खेल--आ » खिला-+- 
ओ > उन छोड़--भा > छुड़ा--- 
ऊ > उ-- [छून॑-वा 2 छुबा-- 
आ>अ-+- जागन॑-आ » जगा-- 
अ > उ--- भूल--आ » मला--- 
तोर--जआ > तुरा--- 
प्रातिपदिक का एड्रेइलक 
दे--आ > दिलल-- 


प्‌. ४२.५ 


मुक्त पदग्नाग्न| विभकित मूलक पत्वप 


६७ 


संज्ञाविभक्िति प्रत्यत 


बहु बचने अत्यय 


आका रान्त संज्ञा प्रातिव।दिक--ब, के बोबक अन प्रत्यव के पुर्व व्यंजत/न्त 


गे जाता हैं । 


चतिया "ह्ा८) चधाअन जधान्याका पजारडाे.. ब्रा७ का 
नीता >> 


डर 
सा भा ८ दो दिलीप ५ ५ >> 
हैक्रामा का या 7... #कए 


बा ॥ ४ भ्थं 
क्‍ 


या । कु) 


९.६७ 


९.६७५९ 


९.६७ 


९,६५४ 


९,६७५ 


२.६७६ 
२,६(०७ 


स्का 
कूजड़ा अत्‌ » कुजूडन-- १८. १२.२ 
ग्वाला अत > ग्वालन--- र. ३.४ 
म्रदा अत » मुरदन-- प्‌, १०५ 


आँखी। अन्‌ 9 अंखियन 
ईकारान्त सजा प्रतिपदिक में |. व. ब्ोंघक--भां रग्ने वाले अंतिम दीर्ष ई 
हुस्व और आ के स्थान में याँ श्रुति का आगमन होता है यया-- 


आँखे ऑ 9अंखियाँ.. २.३२.१२ [प्रातिपदिक दीर्षे ईइ 
य श्रुति का आगम) 

आँखड़ी आँ>आंखड़ियाँ. १६.८.२ ( / |] 

कली! आँ> कलियाँ. १६.३४. १ (. ) 

कसाई आ> कसाइयाँ २.२३.१ 

गुनी आए » गुत्तियाँ प. ७९.६ 

इकारान्त प्रातिपदिक इस प्रत्यय के पूर्व--दीध हृस्व हो जाता है--+ 

मोती इन 5 भोतिन सा. २८.४. १ 


व. व. बोधक एं, ए प्रत्यव के योग में आकारान्त' प्रातिपदिक---अकारास्त या 
ब्यंजनांत हो जाते हैं-- 


पियादा नम एं 3 पियादें १४, १०.२ 

अनचीनहां - ए > अनचाहे हा १ 

कापडा -+- ए७>कापर १५.२६. १ 

आकाराल्त प्रातिपदिक---ओं से शब्द ज्यंजनान्त हो जाते हैं । 
बडा ओं 5५ बड़ों १५.६३.२ 


मुक्त पदप्राप्त + स्लिम विभवित्त 


आखकारा्त प्रातिपदिक स्वलिंग बोधक ई, प्रत्यय के पूर्व व्यंजन|न्त हो जाते हैं 
मंबरा ई%भंवरी पं, ७५ 

छ्प्य ई ७ छपरी' सा. ४.३७.२ 

भला ई > भले सा. ४.३७.२ 

अंधियारा ई>अधियारी सा. १.४. १ 

तुरकं॑ आना > तुरकानों प.१६२ 

पुरक इवीं > तुरकितों पे. १६० 

मयावन छू » मयाव नि: पे. १२ 

भगत इनि » भगत्तिनि प. १६३ 


बन ई १३... 


२६७८ बाम्हन डू >» ब|म्हनि पे. १६० 
क्रियापदग्रास 4- विभकतिमूल क प्रत्यय--सस्धि प्रक्रियर 
क्रिया प्रातियदिक में भूत चिदचथर्थ--इआ' प्रत्यय के संयोग से अंतिम प्रत्यय को 
यू अति का आगम' 


एध्टू का इआ! > लाइया सा. १५.२२.२ 
लागू इआ > लागिया. / २.४८,!१ 
घर्‌ इआ »>घरियां. / १४१४१ 
चुन इआ »> चुनिआ १६.१९.२ 
झोक ” >झोंकिया. १८.८.२ 
जड़, . >जड़िया १५.११.१ 
भोग / » भोगिया १६.९.२ 
देख्‌ इआ--देखिया. १६.८.१ 
मिल इआ--मिलछिया ६.४.१ 


र.६८? एकारान्त बातु में मूतकालिक विभवित--पत्यय के पूर्व ए >इ हो जाता है 
और प्र॒त्यय आ के पूर्व यू श्रुति का आगम हो जाता है । 
पी आध्ज््या>दिया (३.१३.२) 
++ः आ/अ जया > लीया लिया १५.३८.१ 
ने >हो> लीन्हों १८.९. १ 
एध्दरे ई--ओ आ-कार+॑त्त घातु में - विमक्ति- आ, औ के पूर्व ये 
या व्‌ श्रुति का आगम होता है | 


कक बफ 


पा आ > पाया ३.१५,२ 
पवा रे 

खा आओ खाया १७.५. १ 

आ आ > आया १५.५९.२ 
आवबा रु. ६०.४ 

२.६८४ लिखा आ 93 लिखाया. 7.८६ 
बो आओ » बोयो प्‌, ६० 
खी भी » खीपी प्‌, ६० 


( अपवाद - रो++आ रोआ-प. ६० ) 
क्रियापदग्राम-- भविव्य नि३*्रयाव-विभक्तित संधिग्रक्रिया 
२.६०८५४ जो ऊँगा > जिऊँगा प. १९३ (धातु ई 9 इ ) 


९६६ 


ऐ ६३०, 


सो एगा > सोवेंगा ५.३.१६.२ [ए के पूर्व व्‌ अति का 
आंगम ) 
पीः एगा » पीवेंगा सा-.१५.१३.२ (व का ओम) 
सकवत पदग्राम--सुक्त पदग्रास 
पुनरुषत पदग्राम 
हाटनु- हाट > हाट सा.३.२.२ - 
मृहिन मुहिं > मभहेंमहि सा.२१.६.२ 
पढ़ि-न- पढ़ि > पढ़पढ़ि पट 
भरि -- भरें 3 भरे भर स].४,२०.२ 
आठनझन॑- सठि 3 अठ्सठि ५. १७, १-३. 
वड़ान- गाँव > बड़गांव.' सा. ४.३७.२ 
दीन-न- नाथ > दीनाने।थ प. ४३.६ 
सा.१५.१७,२ 
एक हुं/ शब्द के अन्तर्गत दो ध्यनियों के पास आने १९ सम्ध्रि प्रक्रिया :. , 
लर्नजड ([[ब]»>आओ, भवसागर % मौसागर. २.२७ 
अ-इ [ब]»एऐ अक्षगपपद >. अखैपद र.चौ.७ 
अन-इ य]७ऐ संशय > संस पं. १६ 
अन+इ [य]»ऐ उद्वेय $ रद प्‌.५२ 
अनाइई [इ]2ऐ ज्वलति (जलूति जरइ] जरे प. ६२ 
अ+इ [य]>»ऐ हृदय किंदया हिंद)... पे. २००" 


चनि-परिवर्तन (िि007:095 08 एप0४04 एप] 


३9० कबीर ग्रस्थावर्की के भाषा उंदबद्ध है। छंदबद्ध भाषा में लय-प्रधाह के कारण, 
मात्रा पूर्ति अथवा दुक्पूर्ति के लिए अनेक परिवर्तन हो जाते है। यद्यपि कबीर गन्धावली 
में बास्त्रीय छंद वियवान का वाॉडाई से पालन नहीं किया गया फिर भी उसमें छंद पति 
सबवी निम्नलिखित ध्यनि-परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं-- ह हि 
२९ छंद पूर्ति सम्बन्धी परिवर्तन 
हुस्व स्वर का दीवबीकरण--- 


अंदु्भुत्‌ू > अदमृता र. ९.७ उ+>ऊ, अ>झा 
जाहि. > जाहीं 24 इ>ई 
संसार > संत्रारा रु.6€२ ' अऊआ 
सकार > सकारा हा 9092: 
बेक्हार > बेबहारा २. १४ कक 
अनाथ >9 अनाथा १६ री 
पंथ >> पंथा जे ले 
भमरतार 5 भरतारशां पते 0: 
भार > भारा कु शी 
बिका »> बीऋआा थ . इ हेई 
मूल > ,मूला र्‌. ! . झअ»आ 
सूछ. 2 शूला है “बी आ 
मास >> मास रथ कक 
साथ > साथा पे पे 02 
संनाथ > सनाथा । पा 
बास 9 बासा , ९.४ " 
अकास >9 अकासा | 
फूल >»  फूडा है 5 
स्वाद >.  स्वादा हर न ल 
बेद ५ बेदा न्‍ ना 


बिंदु. ७५ बिदू है उ>ऊ 
जाति 9» जाती ढ़ इ््>ई 
करतुत >» इबरतूता र. ६ अआ »आ 
किया > कीया के ड््>ैई 
भेद > भा र. ७ अ>जा 
आसरम > आसरभा के 
धरम » परमा है. 5 
क्रम >> करमा 5 कु 
फूछ. >. फूछा द | 
तूल >>. ऐूछा है हु 
कूलाल > कुलाला. र. १० 
दूध > इईँवा है हैं 
किनहूँ > किनहूँ र. १२ उ>ऊ 
बिसव > विसूधा उऊ>ऊ 
कछू. 2. को र. १३ हु 
फंन। >. पदतां हा अ>आा 
(ख) दीर्घई स्वर का ह्ृत्वीकरण ह 
सूतधार > सुतवार २. १० ऊऊ>डउ 
वी > वतरी र. ११ ए>ए 
समुझि न परे विषम्‌ ते रोमाया । र. १॥। 
दोइ. » दोइ ओ >आओं 
फल दोइ पाप पुत्नि अधिकारी | र. ११॥ 
के के 9 के ऐं>ए। 
वि सूख के बिरखि यह जगत उपाया। र₹. ११ ॥ 
;। तहाँ > वह र. १३ ।आा »$ अ। 
! क 6 7 के ।ए ए! 


ह हारि परे तहं अति रे सयाना । र. १३ ॥| 
३.२ ऋ :वेदिक भाषा में ऋ, ऋ हुस्व और दार्व स्वर के रूप में विद्यमान 
थे । संस्कृत काल में दब ऋ लुप्त हो गया। पहछी--अकृत-अ५० में हुस्व ऋ का 
॥ मी स्वरवत प्रयोग लणष्त हो गया । आ[० मा० आ० काल की अतक भाबाओं में प्राची त 
शब्दों में प्रवृक्त कऋऋ स्वर अ, इ, खआदि अन्य स्वरों में परिवर्तित हो गया । जैसा 
कि यहले हो संकेत किया जा चुका है, कि का्रोर ग्रत्थावदों को प्राचीन 


हाज्फे ४ मकान नन्ल 


बड्ूू द. हे जपप>जशप कलर “गन्दी 


घ्ख्ाक्जः 
जब 


है... “आम । 


->रैधवजर बह है. ् 
है 
दि] 


: कल 


नल 


गँ्तियों में ऋ लिपिप्राम का प्रयोग नहीं मिलता हैं केवल कुछ दिरल संस्कृत 
शब्दों में '_ की मात्रा मिलती है जिसे लिपि को रूड़िवद्धता कहा जा सकता 
- ॥ प्राचीन ऋ कबीर ग्रस्यावर्षी में निम्नलिखित ध्वनियों में ख्पान्तरित हो गया 


आ -:“ 


क्र रि:-रि रन: ऋषि > रिखि प्‌. १६५,५ 
हृश्य >> रिदा पे. १३०.८ 
(सं०) अमृत > अंमित रु, १.१२ 
(सं०>) तृथ > विन र्‌.श्८ट 
(सं०) मूह > प्रिद्ठ प्‌. १३ 
(सं०) हछूपा » क्रिपा प्‌, ४५. 
(सं०) तृष्णा 9» त्रिसतां प्‌. ५२ 
(सं०) सुक्ृत > सुूक्रितु पे. ६५ 
(सं०) चातृक » चात्रिग प.६६ 
(सं०) ऋतु > रिलु प्‌. १४९.१ 
- रे गृह > ग्रे प.१० 
ना ब्ूर हृदय 9 हिंरदा सा. १५.११.१ 
-+ दर पृथ्वी! > पिरयो प्‌. ५७ 
गृही » गिरही प॑. ९० 
बृक्ष > बिरखि ११ 
> दे दुद्ू > बिंड़ि फ्. १० 
+ रू ऋतु >» झति प. १४१.२ 
च्छ्ू>ई अभृत > अरमाी फ. १९३,२ 
नप्तु > नाता प. ९९.२ 
हृदय > हिंय २१३. 
:अआाआ: पृत्यति »> नाचें पृ. ११४.३ 
डर कृत > विय प्‌. १.१० 
+. दूर कृतिम > किरतिम पे. २.६. रे 
कृषाण' > किरप्तान + आ। किरिसानों १.४१.३ 
+ई मृत्यु > मींच स्‌|० २.४०.१ 
-उ मृत » मुआ प्‌. ४६.६ 
पृच्छ > पूंछ पं. २१.२८.२ 
सा गृह > गेह प. १३.१ 


4 
जज 


अाक स. पेजा 


जज 
८ 


। ७ #गरर् २ €. परक 


हुपूरू कूछ्कार च्कशक कप पक तरफ री फ्रप्+ फफकशीमा व हल अरीयि+ 
कष् 


नयी 


के ड्तच5 एक डिक 
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| 


9 « कं 
हा 
पोज 


2 


हे.9.. स्वरपरिदर्तेन 


छरदिस स्वर 
शो ह 35: अक्षर »> अइसर ए९, २१.४ 
अक्षि > अंखि+याँ. २.३१.१ 
आ>अ आइयर्य 3 अचरज प. १३३.३ 
पु ओऑइ एक ७ इक पे. २७.४ 
४0, ४' 
२.२९ मध्यम सदर 
अ>जआा मनृष्य 9 मानुख र. १५ क्षति पति दीर्घीकरण 
उञ>अ॒ प्ृद्चयोत्तम » परसोत्तम पे. १०८ 
ई>इ पअध > जिउ ६385 -] 
आ>ओ थोदन »> जोबन-न-आ <. १४ 
रेप अन्त्य सदर | 
आ >ह वंदना ) वबेंदनि र. १२ 
अः >इ पाद - पाइं ' पं, १ . 
अ 58३ भाव -> भाई: पु:८ 
इ,>ई अंगृूलि > अंगुरी २५.७७. | 
अ >#जवाः ग्राम » गाव >» गशाऊ प', ४२ 
अय : जइ:ऐ.. परिचय > परे र. १३ 
अ>उ नाम » नाउं प्‌. २० 
9 अद्धेस्वर 
यूज 8 2 जूग , र. १६ 
बयुक्ति > जूवित' १६ 
थोदत। > जाबनतों र., १४ 
यमपुर >9 जमयुर 
मयदिा > मरजाद प्‌श्दु 
ओजाय >> अधचारज प्‌. ९० 
सदा पुण्य » पृूृन्नि २.११ 
प्रियतम >> प्रीतम पे. ६ 
नाय्रवा > नाइक प्‌, १० 
व्यापी. >. बिआंपी प्‌. ३९. 


रे ४, 


रे ४ 


--हँ | जप 


अभ्यन्तर > 
नारायण 2? 
य>ए 
य#ई 


वृेव द्िबाजित 


है 

५ 

> 
५ 

हि 

है 

ब्याप - 7 
विधि ऊ 
विंधभम 7 
सरोवर, . » 
वेद > 
जीव॑ . 9 
द्वार है; 
महेरव॒र >> 
है 


गधे 


द्गिम्बर 9 
फू पुनः 2 
लू रज्जू है 
रू रबिम 2 
बू वृक्ष 2 
जू युग 2 
स्‌ शाखा 2? 

है 

?े 


ज्ञ> ग्यं जीने 
सध्य व्यंजन 


क्‌> ग्‌ 
क्किास 


अभिव॑ंतर 
मराइन 
बेबहार 
स्साइन 
बिजना 
विवरजित 
बिरखि 
बिकास 
बेदनि 
बिआप--ई 
बिख 
बिखम' 
सरोवर 
बूंद 


| जिउ 


दुआर - 


महसुः . 
गंधप -. 


डिगम्बर 
पुन्ति 


लेज्ज 
ध्ज 


श्सरि-दया 


बिरखि 
ज्‌ग 
साखा 
खिन' 
यान 


उपकार-र। 9 उपगारी 
> विगास 


तकध ऊ> तरगस 


पं, ४६, 
पृ. १०१ 
र्‌. १४ 


हे णं ढ ४ 


प्‌, रेड 
+ 68०3 
हज] 
र. चौं. १६ 
५ अर 
पं. २५ 
रत 
हर 
प्‌. ५ 
प्‌ ५ 
२, १३ 
प्‌, ६६ 
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र. १३ 


पं. १६१ 
र्‌, १८ 
पर 
ए, १,३9० 
र. ११ 
२, ११ 
४१६ 
2 
२, ९.८ 


पं, १३ 
४, चो. ६ 
पं, 


कण चना का पाए, ह#ी 
टगापार ध्षण के 
अपन फपन+ बज 
क्र के 
का ख् 


गज 
हे कैम फिर मगर पथ 


॥ व नह प्रदान 
न कछ हक न ह 


.. 


च्छ् 


ड््व 


मक्ति,,. > भगति पृ, ४० 
चातुक 9 चारिंग प्‌. ६६ 
यू> गृू ज्योतिष > जोतिय पद 
ड>र्‌ :संण पंत्‌ ० पडिआ अप. पडइ > परे २. १६ 
फोर प्‌. १८ 
झगरा २. चौं. १४ 
विक्रे प्‌. ७ 
खरे प. २४ 
लरने प्‌. २५ 
किवार प्‌. ४५ 
जड़ों' जरा प.२ 
णू> नू तृष्णा > तिस्नाँ प. ५२ 
गुण. > गुन र. १२ 
पृष्य 9 पृन्नि २. ११ 
चरण > चरन र, १३ 
सारायण > वगाराइवों प्‌, १०१ 
सू 9 शू क्हाबन > नांवण प्‌, ८४ 
हनुमंत >  हँणवंत प्‌. १९८ 
मूं> चू कमल 9 कंबल र. थी. १६ 
गसन » गधवतंँत्‌ पं, ४० 
हे.१९ भध्य व्यंजन 
र२> छ सरिता > सछिता * प. श्ट 
तले प्‌. ३४ 
हरित. > इलदि - पं, १०९ 
अनियारें ७ अनियाक्ष प्‌.्८ 
लक र्‌ > डाला पे. १७४५-८ 
जाल > जार र, ५१५ 
उज्नल > उजारा २, थी. १३ 
स्याक्षा > सार पृ, १४० 
न »स्‌ दर्शन > दरसन र्‌. १४ 
अज>स आश्रम » आस्रम ' र, १४ 


दस 


च्क 


प्‌ ओस्‌ 
॥7९ है 77 दर 


प्‌छस्‌ 
क्षू>ख 
जऊऊ०ण 
प्‌>स्‌ 
हू घर 
प्‌>ख 
प्‌>स्‌ 


रे५३ अच्त्य व्यजन 


क्‌्>य्‌ 
ण्‌>न्‌ 
शा 
णऊ>स 


न्‌ज्णृ 
क्षे>ख 
लय 
ल2र्‌ 
लू>र 
हि 2 

ट्औछर 


ऐ.५४  सर्रक्त व्यंजन 


आदि 


मध्य 
आदि 
मध्य 


क्ष>खि 


> क्खि 
> खू. 


>ज्‌ 


४७... 


संतय ५ संत्मे 
शीर्ष » सीस 
तृष्णा 3 वस्नां 
मूत्र » ग्रद्यप 
गर्म »ग्रय 

तेकेष > वर्ग स' 
अक्षि 5 अंखियाँ 
अजाम' > अथाना 
पुरुषोत्तम >» परमोत्तम 
संहार » संधार 
संतोष » संतोख 
विष्णु 9 विस्न्‌ 


धघिके » पिग्‌ 

प्रमाण » परवान 
गण है गून 

चरण » चर्‌त 

क्षण » खिभ 

क्षीण > खान 

समान » नावणु 
अलक्ष » जरूख' 
ममजार > 'ग्रमजर 


उज्वछ » उजार आ उजारा 


डाऊा » शारा 
डारा 9 डाला 
कप[ट » किवार 


क्षण » खिन 
क्षमा > खिर्मा 
अक्षर > अक्खिर 
क्षीण > सीन 
अर्भ > अब 


पे. ६६ 
पड 


प्‌, ५२ 


र १३ 
पृ. हुए 
प्‌ ४ 


पा, १०. ६. 
प्‌, ९०८ 
शत 


प्‌ ९ 


२. १७ 

प॑, १७४: 
र. १३ 

र्‌. ३३) 

र, शृट 

र. थीं. १४७ 
प्‌. ८2४ 

रु. १४ 

र, ६५ 
र.चौ, १३ 
पे, १३३०४ 
प शजण,८. 
पृ ४५ 


श्‌ १८ 
र्‌. 9 
रची. £ 
२, चौ. ७ 
र., थो. ७ 


मध्य कर-+ पक डे 

आफ बन 

की] ब्क्मदभी ॥ 0 का हक मम: 
चर 


न 
+ 
छ./ [+ 5. 


# ४ 


४६ 


मध्य स्त्>्थ निरअस्ति > निरअधि रु, १७ 
वधयस्त » काइथ' एप, ४३ 
मध्य दऊद्‌ पत्सर > मंछर पे, ४० 
त्स>छ वत्सल > बछल पृ, ४० 
आदि ज्ञकग्यं शान > ग्यान 
मध्य स्फप अज्ञात 5 भंयान॑ 
है. समीकरण 
अग्म व्यंजन सर्माीकरण. पुण्य » पुत्र २. १ 
अग्न व्यंजन पर्मीकरण . तत्व » तत्त प्‌? 
अप्न स्वर समीकरण, गुप्त > गृपुत पर 
अग्र स्वर सर्म|/करण आकर > अक्रू पं. १९८.४ 
परच व्यंजन समीकरण नकछिनि > छलनीं प्‌ ६८ 
हे.७ विपर्यय 
व्यंजन र्‌ का एुकांगी विपयेय वज्ञहुं » त्रज्जहु २. १८ ह 
स्वर अं5उ '. अनुमान > उतमान क था 
उसमाता र. १९ 
स्वर अ-न्ू - हरित्र > हरादि पृ. १०९ 
अक्षर द ग' मुगदर » मुदगर पृ. ४ 
जेट स्वर भक्ति 


संयुक्त व्यंजन में आए हुए दी व्यंजनों के मध्य एक स्वर का आगम कर सर ही- 
कंदण को प्रवृत्ति को स्व॒रम क्ति को प्रक्रिया करते हैं। कबीर ग्रन्थावदी में स्वर भ कित के 
अचुर उदाहरण मिलते हूँ । 


कम > करस र्‌ १४ 
विवर्जित > विबरणित २. १४ े 
दर्शन > दरसन, र, १४ ह 
वंधा > अविरधा : २. १९ - । 
मर्थादा » मरजादा पे, १६ 
तर्कंष » तरगस प्‌ डे 

भक्ति > भगति प्‌, ४० 

सर्व > सरव पे. ३९ 


तृष्णा 9 जिसनां प. ५२ 
आचार्य > अचा'रज पे. ९७ 


नए 


गृही 9 प्रिही > गिरही पे. ९० 
ख्े $ खरज पृ. ८९ 
पार्वती! 3 पारबवती फ्, १०३ 
प्रमाण > परवान प, १७३ 


२.६ लोप 
मध्य व्यंजन कोप मे भा. आ. को विषेषता है। कबीर प्रत्थावड़ी में इसके 
प्रचुर उदाहरण मिलते हैं । 


मध्य व्यंजन : यृ ज्योति » जोति र. चौ. १३ 
मतष्य >» मानूख र्‌. १५ 
च्‌ लोचन » लोइन प्‌. १७३ 
द्‌ नजदीक » नर्जीक 
दु पाद > पाइ पं. १ 
न शेप > सास पड 
व्‌ पृथ्वी! > पिरयी। 


भै६९0 आदि स्वर 
अदृकार » हंकार क था 
हंकारा र्‌, १७ 
६९ अक्षर ; 
अन्नवृतत » अवधू 
सं ० अनुनासिकता ु ञ 
आगे आने मले पंचम अनुनासिक व्यजन के प्रभाव से पूर्व का व्यंजन अनुनासिक 
दो जाता है। इर्सः प्रवृत्ति की संक्रामक अनुनासिक्ता को संज्ञा दी गयी है। कंदीर प्रत्वा- 
वली में उसके उदाहरण मिलते हैं। | 


राम 9 संगम प. ६ 
रसायन » रसाइन पद 
क्षीण > खींच र.चौ. ७' 
कृमल » कपल र. चो. ७ 
नाम » माँतें 

नारायण > नाराइईत कै आ १. १० 
अनुमान > उनमांनां ३.६९ 
राम नाम » राम नाम २.१९ 


हे ०१ कहीं-कहीं कबीर ग्रत्थावद्ी में अकरण अनुनासिकता मिलती है। संमवंतः 


डर 


मध्य स्त>थ न्रिअस्ति > निरअथि २. १७ 
कायस्त » काइथ फ्‌, ४३ 
मध्य द्ऊद्‌ मत्तर » मंछर प्‌. ४० 
त्स>कछ वत्सल > बछल पृ, ४० 
आदि जज ग्यं ज्ञान > ग्यांन 
मध्य स्हप अज्ञान > अंयान॑ 
>ेठछ.. समीकरण 
अम्न व्यंजन सर्माोकरण 'पएृण्य > पुश्नि २, ११ 
अग्र व्यंजन समीकरण. तत्व > तत्त प्‌ १ 
अग्र स्वर समाकरण गुप्त » गृपुत पं, २ 
अग्र स्वर समकरण आकर » अकूर प्‌. १९८.४ 
पद व्यंजन सरमीकरण' नलिनि » ललतनीं पं. ६८ 
२.७ विपरयय 
व्यंजन र्‌ का एकांगी विपर्यय वज्ञहुं > क्रज्जहु २. १८ 
स्चरञ>उ अनमान > उनभान + भा 
उनमाता र्‌. १६ 
स्वर अ--ह हरिद्र » हलादि प्‌. १०९ 
अक्षरद ग मुगदर » मुदगर प्‌. ८ 
रेट स्वर भक्ति 


संयूक्‍त व्यंजन में आए हुए दो व्यंजवों के मध्य एक स्वर का अयम कर सर ली- 
करण की प्रवृत्ति को स्वस्मक्ति की प्रक्रिया करते' हैं। कबीर ग्रत्थावली में स्वर भवित के 
अचुर उदाहरण मिलते हैं । 


कर्म > करम रु. ९४ 
विंदर्जित > बिबरजित २. १४ 
दर्शन > दरसन, र, १४ 
वथा > अविरथा रु, १९ 
मर्थादा » मरजादा पे १६ 
सकंष > तरगस प्‌, ४ 
भविति » भगति प्‌, ४० 
सर्व » सरव पे. ३९ 
तृष्णा > भिसना प ५२ 
आचाये » अचारज प्‌, ९७ 


०४००३ कट कारन /-8क जम पलएकायी चच्.. ऋसलि-लकमीवेनीक ४+ इंधह. हा खा 7० 
बढ बड़ 


कं. अर्थात" 
फ्रि4 लीवर क्रैफल | # पफटिय 


फि+-- 


है. 224 
छः 


डज़ 


गृही 9 ग्रिही > गिरही प. ९० 


खर्चे > सरज' 
पावती » पारवती 
प्रमाण ५ परवान 


रे.६. लोप॑ 


मध्य व्यजन लोप म भा. 
प्रचुर उदाहरण मिलते हैं ! 
मध्य व्यंजन : 


२६१ आदि स्वर 


रे६२ अक्षर 


२२१० जअनुनासिकता 
आगे आने बाले पंचम अनुनासिव व्यंजन के प्रभाव 


आ. 


थे कल । /] री | | 


पे, ८९ 
पं. १०३ 
पं, १७३ 


ज्योति > जीति 
मनुष्य » मानूख 
लोचन » लोइन 
सजदीक » नर्जीक 
पाद » पड 
शीर्थ » संस 
पृथ्वी] » पिररयी। 


अहेकार > हंकार | आ 
हकारा 


अबबूत » अवध 


का विषपता है। कपोर ब्न्‍्यावत्री में इसके 


र. चौ. १३ 


र १५ 
पं. १७३ 


पे. १ 
प्‌, ४ 


रु, १७ 


से पूर्व का व्यंजन अवनुनासिंक 


हो जाता है। इसी प्रवृत्ति को संक्रामक अतुनासिक्ता को संज्ञा दी गयी है| कंजीर प्त्था- , 


वली में उसके उदाहरण मिलते हैं। 


राम » राम 

रसायन » रसाईन 

क्षोण > खींन 

कंमल 9 कपल 

नाम > ताछ 

नारायण » नाराइन + भा 
अनुमान > उनमांनां 

राम नाम > रांम नाम 


फ्द्ः 
प्‌. ६ 

र, चौ. ७ 
२, चो. ७ 


प्‌, १० 
हर 
२,१६५ 


है १०१ कहीं-कहीं कबीर प्रन्थावल्ली में अकारण अनुवासिकता मिलतों है। संगवत: 


नर 
क्र का दो 


हे न 8०. * जी तक हु 


के 


हा 


मूख सुख हा इसका एक म्शत्र कारण है ! 
अक:रण अनुनाधिकता 
मंत्स” > मंछर , पं, ४० 
सत्य » संच्चा साचन-आ साँचा 
अध्षि > आँख 


बाधाद > किनार पे. ४५ 
पाद > पांह प्‌. २ 
सं? आगस | 
आदि स्वर वुया > अविरया 
* स्थत > अस्तुति प. ३२ 
मध्य स्वर कापाट > किवार भें. ४५ 
मध्य स्थर व्याबि >» बिआबनि ५.२ 
स्मृति 9 सूम्रित पं. १५२ 
है 8२ आगे आने वाछी ध्वनि के कारण उसो के समात ध्वति का आगमन 
अपिन्षहित 
योनि.> जोइनि र. १७ 
क्षतिपूति दीरघोकरण 
(अ०) सुच्चत--सूनति 


विवेशी ध्वनिपों का परिवतेन 

कर्व/र के आशिर्भाव' काल में हिंन्द/ प्रदेश में अफ़णान वंश का राज्य स्थापित हो' 
चुका था। इस्काम घ॒र्मं की धर्म-भाषा होने के कारण मुसलमानों में अरबी का सम्मान 
था--अरबी का सीधा प्रभाव भारतीय भाषाओं पर कम पड़ा--उचष्च सांस्क्ृतिक भाषा 
के रूप में फारसी मापा साहित्य का मुसलमानों में विशेष सम्मान था। अतएव अनेक 
अरबी शब्द फारसी के माध्यम से भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त होने छगे थे---किन्‍्तु जन- 
सामान्य ने इन विदेशी शब्दों को अपवी बोली की मिलर्त/-जुछ॒ती' ध्वनियों में ढाल लिया 
था। तत्कालीन हिन्दी बर्णप्राम में इन ध्वनियों को व्यक्त करने के छिए कोई नया प्रयास 
नही दिखाई पड़ता है । अनुमान यही, है कि मुछाघार सिद्धान्त (छप8एश्वंपरा॥ 
$5:207"ए ) यहाँ पूर्ण रूप से लागू हुआ। फारसी, अरबी, तुर्की आदि विदेशी भाषाओं 
की ध्वनियों में निम्नलिखित ध्वन्ति परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं । 
व्यंजन परिवर्तन ः ु 

फारस!, अरबी--क्र ख गे फ़--कर्बार ग्न्थावली में क्राशः क ख्‌ गृ फ में परिवर्तिद 
ही गए हैं--- | 


४९... 


(अ०) क्रू»क कंदरत » कदरत प. १५७ 
फ़िक > फिकद , पं.ट७ 
स>्से ख़बर » खबर प्‌. ८९ 

स्तऊख खद। 3 खुदाई पे. ८७ 

खर्च » खर्च प्‌, ८९ 

खालिक > खालिक मा 

ख़तनाँ » खतना 
्शऊेग द्रोगा > दरोग क 


फारसी अरबी, श ज' जु आदि कवीर ग्रन्थावली में सृज्‌ में परिवतित हो गए हैं--- 


जज नजदीक' » नर्जीक पे, ४२ 
रोज » रोज फ्,८७ 
(अरबी) फ़>ेफ इफ्तिरा > इफतरा प्‌. ८७ 
श्‌>स्‌ परेशानी > परेसानी प्‌. ८७ 
शाह » साह पड 
(फारस!) श्‌ > स्‌ बिहिश्त » मिस्ति ५. ४३ 
(मं) फारसी-अर्ब/ क कहीं-कहीं र्‌ में -- 
(फा०) लओर्‌ सूलतान » सरतान फ्.२२ 
(फ) कुछ स्थलो में फारभ्ती जू द्‌ में:--- 
(फा०) ज़ऊद कं,गज 5» कागंद प. ३ 


(ड) कहीं फारसी--ग़ का छोप हो गधा है और लुप्त व्यंजत के स्थान में अ के 
पूर्व यू श्रुति का आगम हुआ है | 


(फा०) ग्र>०» पैग़म्बर--पयबर एप, १६५ 
(च) कहीं फारसी तद्‌ त्‌ का छोप हो गया है--- 

(फा०) दु>० नजद/क---नजी के पं. ४२ 

(फा०) त्‌>० दुश्स्त » दुरुस 

(फा०) जू>० मस्जिद > मय।ति 


ऐ.३ विदेशी स्वर-परिदर्तन 
फारस), अरबी, तुर्की आदि मध्यकार्ड/न माषाओं की अधिकाँत,स्वर-ध्वतियाँ कबीर 
ग्रन्थावर् में ज्यों की त्यों प्रयुक्त हुई है। यया--६, ई, उ ऊ, ए, ऐ[ अइ ]ओ जौ [ अउ ] 
ध्वनिग्राम क्रमश: इ ई उ ऊ ए ऐ शो औ रूप में पाए जाते हैं । 
उऊ>उऊ क्दरत » कदरत प्‌. ९५१७ 
द्द्केडू फिक्र » फिक्रर प्‌. ८७ 


नाक ब्रीफकात +५ हु एप: ४ 
पा. कि 


औं 


न] 


बिक नस्ल हि प्ज 


स्तर सम्बस्ध। कछ विशेष परिवर्तेत मिम्नछिखित हैं .-- 


(अ० ) 


अ।>आा 
ओ 9» ओो 
ई>ई 
ए>ए 
अउ » थी 
ऊं>ऊ 
अंउ » औ 
१4 


ई>ए 


-णज्‌०0 


खहलिक >» खालिक 
दरोग » दरोग 
नज्ञद।क » नर्ज/क 
परेशानी > परेसार्न! 
अउरत » औरति 
खून » खून 

जउहरी > जौहरी 
पीशम्बर » पैगम्बर 


कर्तीव > कतेब' 


प्‌ <२ 

पं, ४२ 
५,८५७ 

८. १७७ १२ 
१, १७७, ३ 
सा. १८.११ 
पु, ४२.२ 


पँ, ८१, ४ 


पृदआम विचार धर0ऋएप्त0/0%ए 


९७.० प्रत्धध प्रक्रिया : 
प्रत्यय प्रक्रिया किती' माया के परा/त्मक गठत का मम जं। ३। अख्यय बहू पद 
ग्राम) है जो घ्वन्य[त्मक और व्यवकरणिक दृष्टि से उप्र एश्आाम के ऊपर विमर रहता 
है जिसमें वह जुड़ता है अर्वात्‌ प्रत्यय वह अ।बद्ध एरआाम है जो 'सा|मात्यतः स्वतंत्र रूप से 
सार्थक नहीं होवा है। प्रत्यय की स्वतंत्र अर्ववान सत्ता नहीं है । वह मूगत पदथाम से जूड़ 
कर उसके अर्थ को परिवतित करता है--इस आकार दुसरे पद्म से आवद्ध होते पर 
ही बहु साथक होता है। यही क। रण है कि स्व॒सत्र अर्थ की दृब्टि से अत्यव अबूर्ते कहा जाता 
ञ्जै। 
कार्य व्यापार की दृष्टि से प्रत्यय प्रभुखत, दो प्रक/र के होते हैं :-- 
१---व्यूत्पादक प्रत्यय ( उ>०४ए४४०॥8॥ 5 ) 
२-०-विभक्तित प्रत्यय ( वीशी80४0287 4्िडर | 
(१) व्यूत्पावक प्रत्यय--बह प्त्यय हैं जो' किठ्ी' घातु अबना प्रातिबदिक के पूर्व 
या पश्चात्‌ संबद्ध होकर दूसरी धातु तया प्रातियदिक का निर्साण करते हैं 
(२) विभक्ति प्रत्यय--वह प्रत्यथ हैं जो कियी प्रतिददिक के अन्त में जुड़ कर 
व्याकरणिक रूप को प्रकट करते हैं। विमक्ति प्रत्यय के बाद फिए कोई अत्यव नी जुड़ता! 
अंतएव इन प्रत्ययों को चरम प्रत्यय कहा ज। सकता है। व्युत्पत्क अत्यर्यी के' जागे निवकित 
प्रत्यय वो आ सबाते हैं, किन्तु विम्रकत प्रत्यय के बाद व्युत्पदक अत्यब नहीं जा सकड़े 
हैं । ह 
४.2 व्यूस्पादक प्रत्यय ( पूर्व प्रत्यम या उवसर्य ) 
कबीर ग्रस्थावली में तत्सम, तदुमव, देसा तथा विदेशों ४ श्रकार के उपधर्ग प्ंगृक् 
हुए हैं जि नका विवेचन निम्नलिखित है :-- 
(१) (अ) विवेबसचक, तत्सस उपसर्थे 
अन-गम--अगम सा. ९.५. ६ 





(१) पदग्राम (४००७४४४--आवा की छूघुतम अथैवाद इकाई को उदशात 
कहते हैं। एश एदग्राम के एक या अनेक सहू परदभान हते हैं। ये 
सहपदग्ाम परिप्रक वितरण मे होते है । 


के 


ण्‌ ग्रे ब्गक 


अ + गोचर>>अगोचर 
अ--+-मोल-->अँपोल 
अं लल->-अल़खस 
अन-घटुटल्|्अपनटूट 
अ--बूझ <-अवूझे 
अर्न-जच्त>-अजंच 
अ--बरन-ूअबरन 
अ--लेख--अलेख 
अ--जपान्जअजध 
हज वालप ८ अवास५ 
अ+प।रमख्- अपर 
अ--जाँण >जभजाण 
(२) अन--मिर्षेधसूचक, तत्सस उपस्ग 
अन + भेत॑ न्भेचत 
अन्‌ + मिछता>-भनभिलता 
अन्‌ + कीया-८"अनकीया 
अत + ब्यावर सझन अनेग्याव॑२ 
ञअँ व्‌/-जाने >ज्अनजाने 
(३) निर--- निषंबसूचक, तत्सम, उपसर्ग 
निर--मय >>निर्‌मय 
निर-धार"-निरधार 
निर +बैरं।--निरबेरी 
निर-+-बल->निरबल 
निर->फल-८नि रफल 
(४) मिस--निष धसूचक, तत्सम, उंप्सरो 
ह निस्‌--ही ++निसभ्रे ही। 
(५) तिहु---मिषंषसूचक-तत्सस उपसर्ग 
निह-+कामना >5 निहुकामना 
(६) बि--मिवंधसूचक-तदूभव उपसर्ग 
ध्ि+ समज--विसम 
बिन॑-सूधा- "बिसूचा 
बि+गंवज८बविगंध 


| 


र. ५२.२ 

रु. ३७.२ 
सा. १.५. १ 
सा, ४. १२.२ 
<.९१+.*१ 
८.५. ९ 
२९.१०.१-२ 


४.२४. १ 


२७.५, १२ 
रू, १२ 
२७.२, रे 


“5२ 


(७) सहित अर्थ चोतक, तत्सम प्रत्यय 
सरनकास >> काम 
स->नाथा->सताथा 

(८) सुन्धेष्ठता-अबंद्योत्क तत्पम उपसर्ग 
सु + रति>>परति 
सू+वर/”-प्ृवर 
सु-बसब्-्पुबस 

(९) अप--हीनता अर्थ द्योतक, तत्सम, उपसर्ग 
अप + वादहिं>5अपवादहि 
आ१ + रोगी >5"अप रोग 

(१०) औ अब होनता अर्थ द्योतक तद्भव उपसर्ग 
आओ +- गृ्ल--< ओगुन 
औ+घट+>>भीषट 

(११) क-ही नता, अर्थश्योतक, तत्सम उपसर्ग 
के + संग +-कूसग। 
क्‌--चिल - (चाल) कचिल 
क्‌ + बूधि --कंबृधि 
क्‌+ मत्तिजज क्मात 

(१२) द-हीवता श्ोतक, तत्सम उपसर्ग 
दु + चिते--दुचिते 


दु + हागिरनि>- (मागिनि) 


दृह्गिति 
(१३) दुर-हीनता शोतक तत्सम ,उपसर्ग 
दूर +मति>-दुरमतति 
दुर |. आचारी >>दुराचा र। 
६१४) मर धूर्णता बोधक तद्भव उपसर्ग 
भर -+ प्र"-्म रपुर। 
भरपुरि 
मरपूरा 
(१५)ऊ 
ऊकमरबद्ऊमर 


(१६) भ्र (तत्सम) विशेषता बोधक, तत्सम उपसर्ग 


(५,४२९. १ 
९०२७ 


९.१७०.१ 
चौ.र. १ 
सा. ४.४. १ 


छू, 8७ 
पं. १६१ 


सा. ६.५.१ 
चौ.२. ९ 


२९.१८. | 
पे. ६४.४ 


प्‌. ९५.४ 


पं, १७.५ 


प्‌. ४२ 


२.३८-२ 


४,.२२-२ 
१५.७२.२ 


रु. ११.५ 
पं ३०.३ 
प. १०२.६ 


पु, ९,५७० 


जज चर आन पर ह भफ > क्र) 7 ++ +» ७ 
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(५४... 


प्र+म्च्ल्‍्षरभू 
प्र - वीन--प्रवीन ।-आ प्रवीना 
प्र + हार|+"प्रहार। 
प्र + ताए-->प्र ताप 
(१७) प्रति-प्रत्येक तथा विलोभम ब्रोधक तत्सम' उपसमो 
प्रति _- पूल --प्रतिपालत 
(१८) ता-निषेध सूचक, चिदेशी उपधर्गे 
नो + काम >नाकाम 
(१९) सन्‌ से सहित बोधक, तत्सस उपसंर्ग 
से न ताए <- सताप्‌ 
से +- तोष >-प्षतोय 
(२०) बं-निर्षेध सूचक, विदेशी उपसर्स 
ब + हालत हाल 
थे | खबर +-पेख बरि 
ने ० हद ->्रे हृद 
ने + काम <:बेकाम 
(२१) दर-निर्षेघसूचक, विदेशी उपसर्ग 
दर + हाल--भा 5८ दरहाला 
(२२) प्रति-विलोम बोधक, उपसमें 
प्रति +- बिम 5 प्रतिनिव' 
(२३) पर---प्र बोधक उपसर्ग 
पर + जरे -जपरज रे' 
पर + जला-जपरजला 
पर--ता१ --परताप 
(२४) परि परि -- मल>+-प्‌रिमलछ 
( २५) १२-अथर अन्यताबीधक उपसर्ग 
पर के नार।>"ए४रनार' 
पर +दारा>-परदारा 
पर + दास +ऋपरदास 
१२--देस # परदेस 


३२.९.२ 
प्‌. ७८.४ 
र. ७.६ 
प्‌. 9३ 


१. १५ 


४९.४ 
पं, १७.४ 


प्‌. ९२ 
प्‌ ६७ 


ह४,१. ४ 


सा. ६०.१०.२ 
२.५२. १ 

५, ४२.६ 

प्‌, १६९.६ 


३०.५९.२१ 
प्‌, ४०.५ 
१९.१४. १ 
९. १२.९ 


&- ब्युत्पादक परप्रत्यय : ये प्रत्यय किसी संज्ञा, विशेषण तथा क्रिया प्रातिवदिकः 
मे जुड़ कर अन्य सजा, विशेषण और क्रिया प्रातिपर्दकि का निर्माण करते हैं। कबीर प्रत्था- 


5 प्‌ प्‌ 


है में एतिहासिक दृष्टिकोण से ४ प्रव।र 
त॒ विदेशी ! 
९३ संज्ञा परप्रत्यय 
(१) आ (तद० प्र०) सर्वनाम + आ---आप + आज-भाषा 
(२) ई (तइभव ) विशेषण + ई भरता + ई>-भलाई 
-संज्ञा--ई संत्त + ई>-संतई 
गरा।व + ई-- गरीबी 
क्रिया--ई करना के ई>-करनी 
-विशेषण -+-ई परेशान 4 ई-०५रशानी 


-संज्ञा +ई दलाल--ई>-<दलाली 
नई _ बस्वर्ग!र +- ई-+दस्तगॉरी 


+ई बाजीगर +ई - बाजीगरी 
(३)-आई (तदभब) विशेषण--आई चलुर | आई-चतू राई 
कठिन +- आईं «कठिनाई 
ली अधिक->आई नच्थधिकाई 
संज्ञा कई दुनिया--आई +दुनियाई 
(४) इया (तरमव) बड़ा--इया >|बड़ाइया 
(५) ता (तद्भव) 
विशेषण-ता. सीतलऋचप्नीतलता| 
(६)-पन (तद्मब) विशेषण -पत--बड़ा+- पता >ज्वड़ापना 
(७)-पनौ (तद्मव) सर्वनार + पत्रों स्वा--पतों -स्वापवों 
(८)-पौ (तद्भव ) सर्वनाम + पौ+5आप॑नपो 
(९) -एरा (तदमव) क्रिया--एंय >०अस्झेरा 
(१०)-अन [तदुभव) किया + अन दाझ + अत--दाझ्षन 
(११)-अनि (तद्भव) क्रिया + अनि दाझ् + अनि>--दाझनि 
(१२) वन (तद्भव) क्रिया--बन देख--वन>-दिखावन' . 
(१३)-औरी (तद्भव) संजा +औरी ठगन॑औरी >च्ठगौर। 


मिहंदाम--ता+रनिहेकामता 


प्र-य्य रि ढते है- -तत्सम, तददभव, देसी 


१५.७५, १ 
र्‌. ७.५ 
सा. ४२.१ 
१५.७८, २ 
८.३.९ 

प्‌, ८७ 

प्‌. 
पटक 

प॑. ८७ 

रे» १९.२ 
२.५. ६ 

र. ७.५ 


२२.८.२ 
४.२४. १ 
४२.२ 
२२.१.१ 
२१.२४.,२ 
२३.७, १ 
पं, <€ ९.७ 
४.७. २ 
२१.३२.२ 


- (१३.२ 


प्‌, ४५ 


(१४)-आर संज्ञा प्रातिपदिंक में जुड़ कर अन्य संज्ञा प्रातिपदिक का निर्माण होता 
है । जिससे कार्य करने बाला, स्थात्‌ का रहने दाले आदि का बोध होता है। 


संज्ञान-जार छोह + आरच्ज्ल हा र 


गाँव के आरस्आवार 


१.२०. १ 


१६.२०२ 


३०.९५, ६ 


हा 


ध ॥ रू पडा, टी 7० चना 


५६ 


कृम्भ + अारज"्य के भ्हा र॒ 
(१५)-आरी (तदमव) भीख - आर/5-भिखारी 
(१६) संज्ञा+ना चाँद ना +- चौँदिना 
ऊना त्द + नी >> च दिन 


४-९९ विद्वेबषण बोधक प्रत्व॒व 


प्रहार--ई<>प्र हार। 
ससार--ई---संसा रा 
धिषे ०-ई हज।र--ई>-5हजारी 
संज्ञा + ई--- प्रकास--ई---प्रकार्स! 
न-ई---. विसव + ई--विसथी 
(१८)-बंत (तदुमव) संज्ञा+-बंत तिखा के वंतन्‍रूतिवावंत' 
(१९)-वंनी (तदमव) संजा-बं्त गुंन-न-व्तच्गुनवर्ती 
(२० )-इत (तत्सम ) संज्ञा--इत लंच + इते+्+लुचित 
|  मुंड +इत-पुडित 
बाछा + इत >ल्‍्व्रछित 
दुख + इत :-दुखित ' 


(२१)-इया (तद्भव) संजा + इया दुख + इया हू दुखिया 
(२२) इल (देश) सज्ञा +इल हुई +इलम्च्हठिल 
(२३)-आउर [तदूमव)--जूझ + आउर ८ जुझाउर 
(२४)-एरा विशेत ० +एरा बहुत +एरा > बहुनेरा 
(२५)-एरी विश ० +- एरी घन +एर/+ धन री 
(२६ )-बंत (तद्भव) संज्ञा-वत्त ८: नंटक्‍त न्‍ 
(२७)-आं (तंदुमव) संज्ञा + सा- हरिसा 

(२८)-सी (त्तदुमव ) +सी >-दीवकीसी 
(२९)-सम [त्तदूभव ) +सम -ू रसंसम 
(३०)->सवा (तद्मव ) गन संव(-- सोनासवाँ 

(३१ )-समान (तत्सम ) + समान -- उदिकसमान' 
(३२)-सरीखे (तदर॒भद) सर्व ० + सर्राखे -- आपसरीखे 
(३३)-सारिख (तद्भव] संशा के सारिख -- रामसारिख 
(३१४ )-हूप (तत्सम ) संजा  +रूप ऋनीर रूप 
(३५)-रूपी (तद्भव ) 


(१७) ई (तद्मव) संज्ञा-+ ६ 


भू रूपी «५ पक्के रूपी 


१२.१.२ 
पे. १५७,२ 
प. ९.८. १ 


र.७६ 
२५.१०.१ 
४.३४, १ 
१.१६. १ 
३०.२. १ 
१२.४३.२ 


एप. १०९ 
प्‌. १०१ 
पं, ४4७ 

एप, १९७ 


प्‌. १३ 
१. १६ 
प.५९ 
र. १४ 
१५,६,२ 
र. ११ 
पं. ३२ 
१९.२२. १ 
१२.२. १ 
१५.२५. २ 
१७.१.२ 
४.९.२ 
रद 
२७.१.१ 
२९.१३.१ 


६३६)“वारा (तद्भव ) 
(३७)-हार (तद्भव ) 
(३८)-हारा (तद्मब ) 


५४७-- 


+मतिदरा,: प्‌, ५६ 
“+डोलनहार १२.६. १ 
न क्रिया & हारा मारतहरा २.२४.२ 


(३९)-अलवयाल (सतद्मव ) संज्ञा + साल गुनि +- यालन्य्गुनियार ११.७.१ 


(४०)-अक के (तत्सम) संज्ञा क अक निदी + अक > निदक 


(४१)-ता (तदूभव) किया + ता--वा + ता 2 दाता 


(४२)-गर (विदेशी ) 
(४३)-हारी (तद्भव ) 
90,२४३ लघुतावाचक संज्ञा 


(४४)-इया (तद्भव) विशेषण--इया बावरी के इक 2 बावरिया ८४.९] 


सज्ञा+- दया 


संज्ञा के दया 


(४५)-ई (/ ) +ई 
(४६)-ऊ ( ) नीऊ 


बि० के ऊ 

सज्ञान-फऊ 
(४७)-रा (” ) संजाकरा 
(डट) री ( ) नर 
(४६)-ड़ा (” )” +डा 
(५०)-डे संजा--ड़े 
(५१)-ड़ी (7 ) डे 


(५२)-क (! ) 


२३.४.१ 
गाहके १८.४,२ 
२३.४. 
>दाता पं. रे 
सिकली के गर-- विसलीगर १८.१ 
' किया + हारी ७ पीतनहारी १. ५१.६ 
बलबथ 4 दया » बलधियां ३-३ *ै 
बाधिनि + इयां 9 बेधिनिया ५. १६५०८ 
लहर +इया 9 लहरिया पं. ११ 
बहु--र+इवा > बहुरिवा +% १ १ 
तेज--र्‌ +इपा » सैजरिया प. १५० 
राम +इथा 9 रसइया पं.२२ 
दहेड़ी + इया 9 वहेंडिया ५. १३१.७ 
छरा+ई > छपरा ४,३७.२ 
मंब+ऊ> नेनूं प्‌. ४१ 
नकटा+-क > नकदू प्‌. ४१ 
रसना--ऊ 9 रसनूं पे. ४ 
जिय--रा > जियस २.३२-२ 
ग्८ह।-ै रा » गंदहरां २५ ९.२ 
नोद--र/ 9 नीदरी ४. १५.२ 
खहा-+ है > वहाड़ा प्‌. ६५ 
रूख- ही » खड़ा २२.१४. १ 
मह-- हे स्म्मुहेंड़े २१.१.१ 
; बिर--$ड़ी -थिरकडी ४. ३२.२ 
धनुह-- डी रू बनुहड़ी १३.३.२ 
कीट-|-क > कॉटक प्‌. 


बन्द 


पुद्दापक रे: शीतल नाप रे कस. हि" 


प्‌ ् 


9.२2 संज्ञा बोधक अ्रत्यय क्रिया में लगा बार किसी अन्य संज्ञा प्रातिपदिक 


का निर्माण :-- 
(५३)-आऔता [तदुमव) क्रिया+-औतना खेल-औनता ८ खिलौना १. १८६.२ 
(५४)-ऐवा न -+-ऐना चबा-- एनान-चर्बना सा. १६.२९६.२ 
(५५)-हइया ए. + इया जड़न॑-इया ऋजेडिया १५.५५.१३ 


?---अन्य विशेषण तथा क्रिया प्रातिपदिकों के निर्माण के रने वाले प्रत्ययों 
काविवेचन ययथास्थात विशेषण तथा क्रिया प्रकरण में विस्तार से किया 
जायभना ४ 
२--दिमक्तिमलक' प्रत्ययों का विवेचन संज्ञा, सर्वताम, विशेषण, क्रिया आदि 
के साथ व्याकरणिक कोरटियों के रूप में यथास्थान किया गया है 
संज्ञा प्रततिपदिक 
७.०. पदग्रामिक संस्चना (०7७४० ०४४०७! 5908) की दृष्टि 
कबीर ग्रंथावली में दो प्रकार के संज्ञा प्रातिपदिक मिलते हैं । 
१--मूल संज्ञा प्रातिपदि 
२---व्यत्पन्न संज्ा प्रातिपदिक : 
धू,?. (१) मूल सज्ञा प्रातिपदिवा--वें पद जिनमें कोई संज्ञावच्क व्यूस्पन्न प्त्मय 
नहीं जुड़ता । अर्थात्‌ अपने मूल रूप में ही के संशा (पदतालिका) के अन्तगंत आते हैं। 
यथा--- राम 
नाम 
काम 
धाम 
भू.ए. (२) ब्यूसन्न संज्ञा प्रातिषदिक वे पद है जिनमें एक या एक से अधिक संन्ञा- 
बाचक व्यत्पन्न प्रत्यय जोड़ कर संज्ञा प्रातिपदिक का निर्माण किया जाता है। 
कवीर ग्रंथावली में संज्ञा, विशेषण और! क्रिथाप्रापदिकों में---आ,-ई,-अई,-इया, -ता, 
“पेन, पौँ, -ए रा, -अन, “वत, ओरी, -अर, -आरी, -ऊ, “रा, “डा, -क, -औना, 
>शेना,-इया आदि व्यत्पादक प्रत्यय जोड़ कर व्यूत्पज्न सज्ञा प्रातिपदिकों का निर्माण किया 
गया है, जिनका विस्तृत विवेचन प्रस्तुत प्रवच्ध में अध्याय--अनु च्छेद ४.२ १ में किया 
गया है । 
अन्त ध्वनिग्रास के अनुसार संज्ञाअतिपदिकों का वर्षोक्रण 
#.२ किसी भाषा के पद्ग्रामिक गठन में प्रत्यय' प्रक्रिया का विशेष महत्व है। प्रत्यय' 
प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रमुखत: व्युत्पादक प्रत्यय और विभकित प्रत्ययों की गणना की जाती 
है। कबीर अन्यावर्ी में व्यूत्पादक प्रत्यथों का विवेचन गत अनुच्छेद ४, १ में किया गया 
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है । किभवित प्रत्यय संज्ञा-सर्वनगाम विशेषण और किया पदों के अन्त में छूग%रव्यावारणिक 

संबंधों का बोघ कराते हैं। जिन पदों में विभददित प्रत्यय जुड़ते हैं उठके अन्त्य ध्वनिम्नाम 

की प्रकृति भी महत्वपूर्ण होती हैं। अतएन कावीर' ग्रच्यावर्ली में अन्त्य ध्वत्तिप्राम के अनु- 
सार संज्ञा प्रततिपदिकों का वर्गीकरण प्रस्तुत करना लाभदायक होगा । 
५,३२१ जेसा कि पू१$्व ही संकेत किया गया है कि कर्बार ग्रन्धावर्ली एक छंद-वद्ध रचना 
है। मात्रा गणना के अनुसा र यहाँ प्रत्यक पद या शब्द रबरान्त हू प्रतत होता है फिर भी 
अनेक स्थलों में ऐसा ज्ञात होता है कि पदों या शब्दों को व्यंजनांत मान छेने से न तो छंद 
छया की हानि होती है और न पदार्थ क/। अतएन ह्लस्तर जका राग्त शब्दों या पदों को 
व्यजनांत भान लेन में कोई हानि नही प्रतीत होती है | संगीत में सले ही कोई पद स्वराच्त 
पढा जाता रहाइोगा बिन्‍्तु साधारण बोकूचारू में संभवत: वही पद व्यंजनांत रहा होगा । 

भारत॑य आय॑ भाषा की! प्रकृति रही है कि संयुवत व्यंजन के पश्चात्‌ कोई न कोई स्वर 
अवध्य आता है। अतएवं कवीर ब्रन्‍्थावर्की में जिच पदों के अन्त में संयुक्त व्यंजन ध्वनि 
अथवा छिस पद के उपान्त में अनुरब।र यूवत स्व॒र आया है उस पद को स्थरान्त हैं। माना 
गया है। शेष जिन पदों का अन्त संयुदत व्यंजन में नहीं हुआ उन्हें अधिकांशत: व्यंजनांत 
हैँ! माना गया है । 

पदास्त में प्रयुवत स्वर ध्वनिग्नामों की दृष्टि से कबीर ग्रन्थावद्ी में प्रययः प्रत्येक 

प्वः में अन्त होने वाले संज्ञा प्रातिपदिक मिलते हैं । 
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जैसा कि पिछले अनुच्छेद में संकेत किया गया है कबीर यूग में अनेक अकारान्त प्रतीत 
होने वाले प्रातियदिक व्यंजमात हो गए थे। संयुक्‍त व्यंजन के जिन अकारान्त प्रातिपदिक 
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१. “के एक प. २.५ 
अचानक. सा. १५.२.२ । 
अटकू.... प. ३४.६ 
अधिक प. ७३.६ 
अनिक्‌ प्‌. २६.१ १ 
आक सर. २९.२२.२ 

२. अचू कौंचू पं. १२६.२ पोच र. १६.५ 
कीच प्‌, १४४४ 
खरच , पं. «९.५ 


१] 


१०. 


»५ +ी 


नीच 
पांच 
अरहट्‌ 
528 
आऔषट 
कृपदू 


है." 


अतीत 
अनंत 
अनूप 
अरूपू 
अलपू 
अलोपू 
अलेख 
है 
पूछ 


अठ्‌ 
अठसद्‌ 
आड़ 
काठ 
अकय 


अका रघू 


अनाथु 
जसरय्‌ 


अमायू 


कलियग 


के 


खडगू 
अनाजू 


अकाज 


६४७- 


प्‌. २५६९६,५ 

प्‌, ९२.५ 

१६,३३.१ 

सा. ३२.१०.२ 

सा. ९.१९. १ 

प्‌. २०.६ 

सा. २५.२२. १ 

प॑. १२३,८ 

पृ, ३८.२ 

पं, ८०,४७४ 

र. २.३ 

सा. ६.७. 

र, १३,२ 

पं, १४४४ प्रोख्‌ १६.३७. है 
११% हे धनख्‌ १२६.४ 
सा. ९.९.२ ९.९.२०. 
सा. २९.२८.२ 

प्‌. १३५. ३ 

पं, २. २१.२ 

प॑, २५.८ 

सा, ९.४०,२ 

प्‌, ७९, ५ 

पे. ११७.९ 

प॑, ७३.१३ 


पे. २५८. 

है. 

सा. १५.२४. ९ 
२१.२६. १ 

प्‌. ४-५ 

रु. ९७.६ 

सा, २३.१८. १ 


8 
१३- 


१४. 


१५. 


2७, 


म२. 


» //५ 0१ 


[ 
| /४ 


[ 
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/ध 


अचरणज्‌ 


अदभद 


ध्ज़े 


अनहद्‌ 
कागद्‌ 


आब 
कतेव 


ऊय्‌ 
अबूजझ 
वॉञ 
बड्भुज 
मुन्न 


अगाध्‌ 
अपराध 
आध्‌ 
गरभ्‌ 
अंकमालरू 
अंक्रू 
अंगार्‌ 
अंतर 
चौपड़ 
अविहंड 
आऔषधज्‌ 


गरुड़ 
तांड़ 
गढ़ 
संदेस्‌ 


अकास 


६८- 


प्‌, १३३. ३ 
न 

सा. ७.८. ९ 
घं, 5.७ 

प्‌, ३.५ 

पं. २.२ 

सा. २६.८. ५ 
प्‌, ८१.४ 
पृ, १४५.६ 
सं. १४.६. ९ 
पे. कट 2 
पं, ६४.२ 


सा. ६.२.१ (४ बार) 


न 

सा. १४.१५०.१ 
पं, २३.६ 

प्‌. ३२.९ 

पं. ३६.३, ९७०. ४ 
४,२३९, २ 

पृ, ९७, ५ 

उप ११६८५ 
सा, २.५३. १ 
प्‌, १६, २ 
सा. १.३२.१ 
सा. २९.६. ६ 
सा. २९.६. १ 
पु, १५३.३ 

प्‌. ५१.३ 

सा, २.२. २ 
प. २५. २ 

सा. ६.७. २ 

पृ. १०२.,५- 


छ्ड़ 
जड़ 


घड़_ 


बड़े 


सा. १५.१३.१ 


प॑. प्‌८.४ 


सा, १४.२६. २९ 
प. २५.३ 


६8९- 


अमावंस प. १९६.६ 
उपदेस प. ८५,१५० 
र२४, हूँ. अंदेह प. १३. हे 
अठारह ये. १५५.७ 
देह प. ११३.६ 
२५ न्यू गाय्‌ (गोय) २. १०.८ 
हृदय पृ. १४९.,९ 
श२६., न्यू अभाव प. १३२.७ 
केसव्‌ प्‌. १६३. ३ 
जीब प्‌, ३९.७ 
दांव सा. १.३३.२ 
माव्‌ प्‌, ४७.२ 
२७. नतू अंखियन सा. २.२६.९ 
अकत्‌ प्‌. १६०.३ 
शूट, ->म्‌ अधरम्‌ पे, १३.5 
अनुपम्‌ सा. ३२.१०. १ 
आगम्‌ प्‌. १०१.३ 
२९. -णू त्रिगुण प्‌. ५ ३.७ 
अजांण्‌ सा. ११.१०.२ 
कारण प्‌, १४७, ५ 
गणू प्‌. १३३.४ 
हे०. नन्हे इन्ह पं. २०.४ 
कान्हू प. १३१.६ 
३१. >म्ह तम्ह पृ, १०-१३ (११ व२) 
हू. न॑- ब्ि 


'पूं पं लिंग 
लिग की दृष्टि से संज्ञा प्रातियदिक पुछिए या स्त्रीछिंग के खप में आते हैं। नपुसंक 
लिंग कबोर के पूर्व से ही प्राचोत हिन्दों में छुप्त हो चुका था। करी र॒ग्रस्यावजी में लिये 
निर्णय केवल रूपात्मक स्तर पर सबब नहीं है। इसके लिए वाक्यांश या वाक्य को 
सहायता आवश्यक है । 
कओऔरर ग्रस्यावलो में निम्तलिखित स्वरों दवा व्यंजनों में अंत होने वसे पुलिय तया 
स्नलिंग प्रातिषदिक मिलते हैं । >ीलीरीयिक++- 


यू पु स्वरान्त युलिंग प्रातिपदिक 


अम्त्यस्वर ध्र!तियदिक 
्ञ अंध 
सिद्ध 
न घोड़ा 
तोला 
नह हरि 
विरखसि 
न जती 
पानी 
आन ग्रु 
पिउ 
नऊ लोह 
नए है. 
*-ऐँ संर्से 
मुहड़ 
न्ञो ्ध 
-ओऔ बेस्‍्तौ 
कांदौ 
४-४. व्यंजनांत पुलिंग प्रातिपदिक 
अन्त्य व्यैजन प्रततिपदिक 
ा्‌ आक्‌ 
बा कीच्‌ 
-डूं कपट 
ते अतीत्‌ 
बा अलखू 
ले कुछ 
पद काद्‌ 
यु जसरथ 
कल पुन जा 
न्यू कलियृगु 
न्ज्‌ अनाज 


संदर्भ 

प॑, ९७, ए्‌ 

सा, २०.५.३ 
सा. १४.३५. ४ 


मैं, ४.७9 


सा. १.३.२ 

श 

१०१९. २ 

सा ९४६. 

प्‌, २, १ 

सा. २.३ ९.२९ 
र्‌, १.२ 


१. १६ 
सा. २९.१.१ 


सा. ४.५. १९ 
शा 3७९ ३७ 
संदर्भ 
आर 
प्‌. १४४,४ 
प्‌. १७.६ 
प्‌. १२३.८ 
प. १४४. ४ 
सा. ९.९.२ 
पं. ७९.५ 
पे न 
दि 
२१.२६. १ 
हे 


पू.परे 


| 
+ 


, रे 


पर 
न्‍-शृ 


जल उ 


है 


शत 
कागद 
आब 
अं 
बुड़भुज 
४ 
अप्साब्‌ 
गरभ 
काल 
अंगार्‌ 
तरुड़ 
गढ़ 
अकास्‌ 
अंदेस 
लहिवय 
केसथ्‌ 
जन्‌ 
अवस्म 
गणृ 
कान्हू 


स्वरष्त स्त्नीलिं प्ररतिपदिक 


अं 
नयी 


गंग 
ल््का 
वेस्ता 
जिभ्था 
गाई 
थधापति 
आमगि 
जोगिति 
भुंह 
बिरहनि' 
औरति 


-७१-- 


“५ 

प्‌, ३५. 
सा, २६.८,२ 
पं. ६४५. ६ 
ए. ६४.३ 

ने 


पु अं ्य 
जा नयी जी 
पर 0 >प0 

है व 


के +छ 
सा, २.५३.१ 
प्‌, ९५३, ३ 
हा 
पु 0 न 
पृ. १३.३ 
रु. (०.८ 
पे, १६३.३ 
र, ९,७8७ 

पृ. १९१.५ 
पृ. १३३.४ 
प्‌. १२१.६ 


२९.६८, १९ 
र, हे.२ 

सा. ३.२०.२ 
सा. २.३६.२ 
र. १.३ 

सा. ६-६ ६, १-२ 
२.१३. १ 

पं. १६३ 
2: 

९.६ 

पं, १७७. १२ 


ऋछ तक + तर हे + 


४.४६ 


| 
| 


00 0 0 


छ्परी 
चाँदनी 
बाती 
चेली 
जनवी 
प्रिथिभी 
ओबरी 
माटी 
चंचु 
आसू 
रसवू 
न 

“ैः 
जसवी 
दो 

धो 

लीं 


इयंजनान्त स्त्रोछिग प्रातिपदिक 


त् 


/4 +॥ 


संटक्‌ 
क्‌ 
लालूच्‌ 
ओद 
बरात्‌ 
अँगात्‌ 


धनूख 
पूछ 
मछ 


६५. 


४,३७.२ अधिक प्रयोग 
रन हल 
१.९५. १ 
प्‌. १६० 

र. २७ 

अं 

सा. ९६.२. ९ 

प. ६५.३ 

प., २८, ३ 

प्‌, ८३.३ 

प्‌, ४१५ 

हु 
है 
र. ३.३ 

सा. २.७. १ 

स॑ं(. ९६.२. 

सा. २६.७.२ 


पं, २४.६ 
पृ. १७८. १० 
ये. ७४. हे 
सा. ३.६०.२ 
प्‌. ७३.३ 
पं. ७३.९ 


प्‌. १२१.४ 
सा. २१,२८.२ 
सा. २४. १४, १ 


|| 


/04 “मं 


जी 


4; 


कु + है 


4, है 


प्र स्त्रीलिंग प्रत्यय 


चकल 


मेड़ 
रांड 


बाग 


अं खियन्‌ 
डाइन्‌ 


्स्त्ल्‌ 


झालू 
झर्तेकार्‌ 


हे के 


अमावत 
मंस 
हंस 
गाय्‌ 
नाव 


७३ 


पृ, ६१७४. 3 
१०९,६ 


पं. ११८,४ 


ता. ९.९६.९ 
प्‌. २.५ 


घ्‌. १७ 

पृ. १३४.८ 
पे. १३ ०.५ 
प्‌. ५५.४ 
प्‌. ९६.६ 
पे. ११४.३ 
सा. ३१.९६.२ 
जे ८ बा 

प. २८. ! 


कंब्रीर ग्रत्याकली। में निम्तलिखित स्वी/छिंग प्रत्यय मिलते है :--- 


प्रत्यण. मंलअातिपदिक प्रत्यय 


१- “ई छपरा! --ई 
मंबरा-- ई 
अंधियार + ई 

र्ज अड मय।दत -+-३ 


व्य॒त्यक्ष स्त्रीलिंग प्रातिरदिक संदर्भ 


स्त्कपरी से. ४.३७. २ 
लू मवरी प्‌. ७५ 
- 5 अंबियारी सा. २.४. २ 
प्यमयावत्ति प. १२ 
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वाम्हन +इ. --बास्हनि प्‌. १६७० 
३- “आन दुरका +आनी ४ तुरकानी प. १६३ 
४... -ईनी तुरक्क नइती ८ तुरकिनी' प्‌. १६७ 
दुलहा. नइनी +दुलहिती प्‌. ५ 
५-. -इनि भगत, +इंनि ब॑|भगतिनि पं. ६६६ 
जोगी ऋऔईनि #जोगिनि पे, १६१ 
६-- ज>-ती चांद. ऋऔ#नी धभ्र्नांदनी सा. १.२.९ 
छ-.. दया लहुआ +इईया ज्ूलहुरिया 


प६ूद संज्ञा विभवित--बहुबचन बोधंक विंभवित 
संजा के यूलरूप एकवक्‍्चन के रूप में बहुबचन बोवक विभक्तित प्रत्यप लगा कर 
मूछ बहुबचन तथा विक्ृत बहुरूप वचन के रूप निर्मित होते हैं। कवीर ग्न्यावली में 
व वे वोधक निम्नलिखित प्रंत्यय प्राप्त होते हैं । 
प.६९ मूल्र्प बहबचन प्रत्तय 
पुलिंग व्यजनान्त' तथा कछ स्वरान्त एकक्‍चन रूपों में शून्य प्रत्यय छगा करें 
बहुध्चन का बोध कराया जाता है। वाक्य स्तर तथा वहुबचन बोधक क्रिया अथवा 
विद्येयण के आधार पर हू! वहुब्चर का बोध होता है । 
(१) प्रत्यया ० पंडितक ० पंडित जन पंडित [मूल ) * ७.१ 
». जतन्‌ +० जतन जतन ( अनेक ) २.१०-३ 
#. दितू ->० [६ दिन्‌ दन (गए) २५.१९ 
गुतू जे० गुत्‌ (बहुत ) गुन २.४४. १ 
». साक्षा +० साखा साखा (तीदि ) र. १०-२ 
ड्ः दाना -० दावा दवा [ चौसटि ) १०५८६ 
४.९ स्वीछिगय व्यंजवांत संजा प्रतिपदिक में ए' जोड़ कर बहुवचन रूप निर्मित 
होते हैं-- 
जा बात-+ऐं 5८. बारतें--कर्बा/र अपने जीकवतेएदोइ बातें घोइ 
४२ (३) पुलिग आकारान्त--रूपों में--ए-ऐ प्रत्यथ रूगाकर बहुवचन बनाते हैं 
ए डे कापरा + ( बड़ा ) +ए-कापरे---अजर पहिराहि कापरे 
हर १५-२६. १ 
“५ सदका--ए -- सूदके सतगुरु कैसदर्क किया--सा. १.२०.१ 
आकारान्त विशेषण तथा क्रिया में वह॒वचन का बोध कराने के लिए अधिकांशतः 
यपहू! अत्यय रूगता है--- 


| मी 





( 
; 
[ 
४ 


क्रिय[--- 
गंयान-ए ८: गए. दित गए, सा. २५.१९.१ 
मसया+ए ><: भए ते भए पतगा र. ११५ 
आया+ए न्॥ल जाए प्रीतम आए प. ६.१ 
विशेषण--- 


अनची नहा +-ए -- अनचाहे. अनचीन्‍हें ते मए पतंगा र. ११ 
पियारा +ए प|पियारे रामपियारें. ६. ७.१ 
बड़ा+ए ख्यबवड़े बड़े बड़ों की छाज सा. १५.६८.२ 
४.६४. (४) स्त्रीकिय ईकारान्त रूपों में (आं) इयां अत्यय जुड़ता है--- 
यथा[+-न- 
कली-- (आ) -कलियाँ माली आवत देखि के कलियाँ करे पुकार 
. १६.३ ४.१ 
आँख।--” इपां आखियां ८ मंखिड्ियां, रतनालियां सा. १६.८.२ 
आखड़ा-- दया आंखडिया---रतनालछियां सा. १६.८.२ 
डाबरीन- इपां ८: डावरियां डाबरिया छूट नहाँ-- सा, १६-१०-२ 
५.६५ विक्रत रूप बहुवचन प्रत्यय 
करवा) र ग्रन्थावली में, मल रूप एकवचन रूपों में तिम्नलिखित प्रत्यय जोड़ कर 
पुलिग स्व्रीकिंग बिंकृत रूप बेहुवचन रूप निर्मित किए जाते हैं! 


४.६५ प्रत्यवे॑ 
(५) >आ श्वाल-+-अन्‌ ऋग्वाल्नू- थावोग्व लन की संगि फिरिया र. ३.४ 


- 7”. कुंजड़ा+-अत्‌ नकफजड़तू- जहू कुंजडन की जाति सा. १८-६२-२ 
म्रदा + अन्‌ व मरदन्‌ - संतों ई मूख्यन के गाँउ पे. १०५-६ 

ए.. बातव-+-अन्‌ -/बातनू - बातन हूं! असमांगु गिरादहि य.१६७.६ 

”. दिवक अनू - दिनतू - बहुत दिनन मैं प्रताम आए प. ६-६ 


? हंस+ अन्‌ +>+ हँसते - सा. ४.११८.२ 
77 सिह्द-- अन्‌ 5 सिहन्‌ ही जद 
४”. आंखी के भन्‌ ८८ अंखियत तो झांई परी --+ सा. २३.६. ६ 


दास +-अनि>5वदासमि--दासनि का परदास सा. १३९.१४.६ 
ओस +अनि-:ओसनि- ओसनि प्यास न भागई “ ३-१९-२ 
लोग --अमि>८ लोगति--- लोगति सीं - पं. १६७ 
मिरग कू अनि ८८ मिरंगनि--- पृ. ९१ 

४ हु: (७)-इन- मोर्तान-इन सूमोतिन-- हरि मोतिन की माल' सा, २८-५.६ 


ब 5 इब्छप्ड अफीजऊ “जज ञः 


“७६५ 


भू६६ (2)-आं- गूग +आ + गुग गा का भेद प. १७६ 


तुरक+ आ<८ तुरका- प्‌. १७६ 
? भग्रतंकओं ८ गभंगती-- प. १६० 
? क्रमक आऑं ल्‍।ै करमां प्‌. १७२ 
_ आ चोर--आं 5: चोरा सा. २१.१५.१ चीोरां सेती यृच्छ 
-- कर--ओ पा बारां प्‌. १५८ 


क्रिंसनवा--ओ व क्रिंसनजोँ पे. ४१ पंच क्रिसनवां भागि गए हैं 
बातक आं ८६ बातां --+ सा. २५.६.१ यह बातां की बात 
अयवा 
यह बातों की बात 


२६:१० (९) 
- भीं हाथ--ऑ>-हए्थों. १५.१२.२ नांगे हाथों ले गए 
” चरण-नै-ओं जन चरणों -.. हरि चरणों चित लाइए 
-- आऑ बड़ा-न-ऑं:-बातों २५.१७.१ यहें बातों की बात 
'५.६।११ (१०) केवल अनुस्वार ( «* ) 
करेंऊ+ # व्यफरों १६.३४,१ कलियां करें पुकार 
७,६१२ (१०) संजा रूपों में कूछ विशिष्ट शब्द जोड़कर भो बहुवंचन का बोष 
कराया जाता है | यवा:--- 
संशा--शब्द 
गल-गंधछाप 5८ गन -- गनगछाप मन्ति अंत न पाया र. १३ 
“ जने-मुन्ति + जन--- सुरतर थाके मून्िजता - सा. १०.११,११ 
- लोग बटाऊ-- लोग--लोग बंटाऊ चल गए सा. १४.३.२ 
घूछ कारक रचना 
संज्ञा! ( सर्वेवाम्‌ विशेषण ) पद वावय में अन्य पदग्रामों से संबंध प्रकट करने के 
लिए जो रूप ग्रहण करता है उस रूप की क[रक कहा जाता है। संस्कृत काछ में एक मंत्री 
पद के २४ मिन्न-सिन्न रूप ( कारक ८ वचन ३ ) बनते थे, प्राकृतकाल में इन रूपों 
को संख्या १३ओऔर जप शर्मे ५य। ६ ही रह गयी | आधुनिक भारतीय आदि भाषाओं 
के विकास के साथ ही साथ १० वीं शर्ती ६० के पश्चात्‌ जपभ्रश के ये रूप भी इंतवे 
घुलमिल गए कि एक संज्ञा पद के केवल २ हा रूप. मिलने छगे । 
१--मूलहूय या निव सिक्तिक रूप जयवा शृत्य्रत्यय युक्त रूप जो प्र।चीन कर्ता 
कारक में प्रयुक्त होता रहा । 
२--विकृत रूप ( या विकारीरूप अथवा तिर्थकरूप ) जिसमें अन्य कारकों 


ब्र + ऐ 
के च्य बजे का य> आय न 
ब् 
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की विभक्तियाँ छगाई जाती थीं। इन दो रूपों से ८ मिन्न-भिन्न कारकों के 

अर्य प्रकट करने के लिए उत्तर अग्रम्रश॑ काल से विक्ृत रूप के साथ अन्य पंद या 

पदाश जोड़े जाने छगों। आधुनिक कारक इन्ड्रीं जोड़े जाने वाले पदों या पर्दांगों 
के अद्धंगर्षाश हैं जो इतने घिसपिस गए हैं कि अब अपना स्वतंत्र अर्थ भी खो 
बेठे हैं " 

कारक रचना की दृष्टि से कवीर ग्रन्यावली में दो पद्धतियां मिलतीं हैं | 

१अजम्र शकाली न स्थिति--जिसमें ८ कारकों की अर्थ सूचक विभक्तियाँ स्ववत्र 
पद्दग्राम से सयुकत होकर प्रयुक्त होती हैं। जिन्हें हम संयोर्ग:कारक व्मिक्ति की सना 
दे सकते हैं। २--वियोगत्मक कारक विभवित पद्धति जिसमें विभवित प्रत्यय' मृत्ठ 
पदग्रमम से सपृकत होकर नहीं आता बल्कि वियेगात्मक रूप से' जुड़ता हैं' प्रथम पद्धनि 
में विभवितिमिश्रित पदग्राम ( ए०७फ०ह5 ऐएणएशटका ) मूल पदनप्राम के 
विमक्ति ( का एक अक्षरात्मक अंग ) (959ए॥800 (०७छंघ०७४४) इन जाती 
है जबकि द्वितीय पद्धति में विभक्ति--मूल पदग्राम मिल कर एक मिश्चित पदग्नाम 
बंप निर्माण नहीं करते बल्कि एक ही अवुक्रम में घढित होने पर भी दोतों की अक्षरात्मक 
स्थिति अलगशअलूग रही है । 

९५2. कबीर ग्रत्यावली में मूल रूप एकबचन स्वरा'त ऑर ब्यंजनांत दोनों रूपों 
में मिलते हैं ।इनका विवेचन विस्तार से अनुच्छेद ५.० में किया गया है । 
मूल बहुब॒चन प्रत्यय का स्पष्टीकरण भी गत ५.६ अनुच्छेद में हुआ है । 

पू 9२ वि० ए० व० रूप की रचना अधिकांशत: मूल रूप में शुन्य ( ० ) प्रत्यय 
जोड़ कर भी की जात॑। है अर्थात्‌ निवेमक्तक रूप में ही ये पद वि० ए- 
बं० का मिर्माणें करते हैं--- 


मूलहूप--शू'य-प्त्यव- बेदर्ग-० “वेद सा. १.१४. १ 
राम के ० न्‍नू रास जा. थी 
प्रेम के ० --प्रेम / 9०४३०.१ 
चंदा 4ै- ०-८ चंदा ०१ 
पाला +- ० व पाला २५.२४, ! 
हरि--०:- हरि १.३.१-२ 
छ्रपदि के ०-८ छंत्रपर्तत. ४.१०.१ 
प्रीक्षि/>०--5प्रीति १.२१.२ 
कामी-[- ० जन कामी प्‌. १३ 
स(ई-[- ०८5 साई २१.१५. १ 


(साई सेती बोगियाड़ 


“७८८ 


जननी + ० ऋजनती. रे. १७ 
(जन उदर जनम का सूत) 


सतगुरु+- ० + सतगुरु १.१३.१ 
धौं- ० थौं १६.२. १ 
थू.७२ मूल रूप+-ए ऐ पेंडा[-ए :- पड़े सा. १,१४.२ 
अबा + ए >- अंतर १.६२ 
प्यासा--ए >- प्याऐं' प. १३ 
सूवा + ए +- सू वे पे. २६.६.२ 
विक्षत रूप बढुबचन के विभकित प्रत्ययों का विवेचन ऋनुच्छेद ५.६५ में किया गया 
छ |] 
कारक-विभ क्ति 
निविभ क्तिक या संघोगी विभकित' 


भू 039. कर्ता ( संज्ञा: सर्वताम, विशेषण ) प्रातिपदिक में निम्नछिखित संयोगात्मक 
विभक्तियाँ जोड़ कर कर्ताकारक का अर्थ प्रकूट किया जाता है । 
5 र2 विभक्ित प्रत्यय संदर्भ उदाहरण 
शुन्य (०) गुर+ »८5 प. १.१ हमारे गर बड़े अगी 
नाझा+ ०>ननॉला | प. १.१ नदी ताछा मिल्के गंगा 
नदी+ ० --नदी 
मनु+ ०-- मनु प. ५६ अवध भेरा मनु मतवारा 
हरित ० अहरि प. ११.१ हरि मोरा पिछ मैं हरि की 


बेहुरिया 
डांइनि+० >5 डाॉ्डन प्‌. २.२ डांइलि एक सकल जग खाये 
जो+ ०ल्‍>-जो जो पहिले सुख भोगिया 
बटांऊ+-० ज्+वठाऊ लोग ब्रटाऊ चल गए 


यहु+॑०ज्यहु ९.६ हर्महि कहा यहु तु्माह बढ़ाई 
हम+ ७०-+हम सा. ५.५३.१३ हम घर जारा आपना 
कलियां+ ०-८ कलियां सा. १६.३४.१  कलियां करें पुकार 
कितहुं+ ० -- किनहूं सा. १.७.१ संसा कित्तहुँ व खड़े 
जिन+० ++ जिन सा, ४.४५.१ राम नाम जिनि चीन्हिया 
- ऐं--जब सकममक क्रिया, भूतकालिक कुदन्तीय रूप के साथ कर्मणि प्रयोग 
में रहती है तब मूल संजा प्रशतिपदिक में विक्त रूप बोधक संयोगी--ए--ऐ 
विभवित जोंढ़ दी जाती है--जहाँ पर आज आधुनिक हिन्दी में - थे परसभ 


लक हि हि रब न 
बाप तर लक को पता 5 
कक + बज हु >> 
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जोड़ दिया जाता है| 
प्र्त्यय 
हा कह जसवा + ऐ “न्‍जसवै ना जसवे लैगोर खिलावा 
र. हे.३ 
नऐं कबीर + ऐ 5-- कबीरे मो दोस्त कबीरे कौस 
सा. २६५.२.२ 
हि ह संले + ऐ-- संसे संत॑ खाया सकल जंग सा, १.७. १ 
र्भ- ऐें सूब।--ऐं - सूबे सर्वे से बल से इया सा. २६. २. २ 


अत्यवय 


कर्म-संम्प्रदान 
कू (9२२ संबोगी विभ क्ित : कबीर ग्रत्थावर्ठ में कर्म-सम्प्रदान का द्योतन करने के लिए 
निम्नलिखित संबोगी विभक्तियाँ मिलती हैं-- 


सिद्ध पद 


९. जून्‍्य ज्त्ययण राम-न- ० रास॑ पं. २० 


जीव-- ०>-- जीव २, ८.२ 


से दर्भ 


उदाहरण 
राम सूमिर रामपुर 
जीवाह मारि जीव प्रतिया रे 
अपराधी तीरधि' करे 


२. / कइ तीरघबन-इ्“वंएरथि पं. ३० 
हे. नकऔेड सवकउजूसंचु प.रे६ कबहूँ सच नाहि पायो 
४, +-ऐ सव--ऐप्य्सव. २. १०.२. विविना सर कौन्हि एक ठाऊ 
चित्र+-ऐ < चित्र १. २० तजि चित्र चेतहु चितकारी 
«... #हिं कमान + हि कमानहि ८: सा. २२.४.२ चला कमान डारि 
सरप--हिं-सरपाहि. सा.५.१२.१ सरपहिदुव पिलाइए 
'जनम-+-हिं>- जनमहिं. १५.६.! मानुख जनमहिं पाइक 
खसम-|-हिं न खसमाहि चो. र. ७ खसमहि छांडि पहुँदिसि घावा 
जीव+ हिंल्‍ जीवहि.. र. ८.२ जीव मारि जोव पति पारे 
जिस-+-हिं-- जिसहि. सा. <८.<८.१ जिसहि न॑ कोई 
तिस+ हिं-- तिर्साह हट तिसाह तू 
हम--हि + हमहिं प. ६ हम कहा यहु तुर्माहि बढ़ाई 
तुम भू हिं-- तुमहि ५ 
अत्यय 
-+-ऐए  जसव--ऐ 5 जसवे ना! जसमे ले गोद खिलावा र, ३.३ 
-+-ऐ . कबीरकोएं - कबी रै सो दोस्त करी से कीन सा. २९. २,२ 
+ऐ  सर्वकरे न्सं्स सते खाया सकल जंग सौ. १.७. १ 
+ऐ. सुबा+कएऐं सूबे सूव सेंबल सेंदया स!. २६.२२ 
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जननी न ० ऋजननी र. १७ 
(जननी उंदर जनम का सूत) 


सतभुरुन- ० ऊै सतयुरू १.१६. १ 
धौं--० - था १६.२.१ 
भू (9२ मूल रूपन-ए ऐ पैडा--ए ८८ पेडे सा, १,१४.२ 
अंब + ए -+ अंश १६.२ 
प्याप्तान-ए ८ प्या में पे. १३ 
सूवा + ए <+ सू वे पे. २६ ६.२ 
विक्षत रूप बहुबंचन के विमक्त प्रत्यवों का विवेचन ऋतच्छेद ५.६५ में किया गया 
हु ई 
कारक-विंभ क्ति 
मिविभ क्तिक या संपोरी विभवित 


प्रू ७३. कर्ता ( संज्ञा: सर्वनास, विज्येषण) प्रातिपदिक में निम्नलिखित संयोगत्मक 
बविभक्तियां जोड़ कर कर्ताकारक का अर्थ प्रकट किया जाता है । 
(72. विभक्तित प्रत्थय संदर्भ उदाहरण 
शन्‍्य (०) गुरने »पूू प.१.१ हमारे भुर बड़े क्गी 
नाझा+ ० >-नाला | प. १.२ नदी वाछा मिले गंगा 
नंदी+ ० --नदी 
मनुन॑- ०--मनु पृ. ५६ अवध भेरा मनु मतवास 
हरि+- ० +हरि प. ११.१ इरि मोरा पिउ मैं हरि की 


बहूरिया 
डांइनि+० रू डांडरनि प. २.२ डांइसनि एक सकल जग खागे 
जोन ५०च-जो जो पहिले सूख भोगिया 
बटाऊ+-७ -5 चटाऊ लोग बटाऊं घल गए 


यहु+॑ ० यहु ९.६ हर्मिहि कहा यहु तुर्माह बड़ाई 
हमक॑ ०-5हम सा. ५.५३.१ हम धर जारा आपना 
ककियां+ ० “८ कछियां सा. १६.३४-१ कलियां करें पुकार 
'किनहुंक+ ० -- कितहुँ सा. १.७.१ संसा किनहुँ न खद्ध 
जिन+७ <5 जिन सा. ४.४५.१ रास नाम जिनि चीन्हिया 
> ऐ-+-जब सकर्मक क्रिया, भूतकाछिक कृदन्तीय रूप के साथ कर्मणि प्रयोग 
में रहती है तब मुछ संज्ञा ऋतिपदिक में विकृत रूप बोधक संयोगी--ए-_है 
विमवित जोंड़ दी जाती है--जहाँ पर आज आधुनिक हिन्दी में - ते परसर्य 


कान. जा ब्प 
२६ कछर्७ १05४ ५. हे 
मत |] न 


“3 ऐ «० 


जोड़ दिया जाता है । 


प्रत्यय 
न- ऐ जसवा + ऐे >>जसव ना जसवे डलेगोर खिलावा 
₹, ३.३ 
के कबीर + ऐ >- कबीर स्रोी दोस्त कबीरे कीन 
सा, २९.३.२ 
“जा संसे + ऐ -- संसे संत खाया सकल जग सा. १.७. १ 
न ऐ सूव।-+-ऐ -- सूत्र सूबे से बल से इया सा. २६. २. २ 


कृम-सम्प्रदान 


धू (93२९ संतोगी विभकत : कबीर प्रत्थावरी में कर्म-सम्प्रद!व का द्योतन करने के छिए्‌ 
निम्नलिखित संबोगी विमक्तियाँ मिलती हैं-- 


प्रत्ध्य सिद्ठ पद संदर्भ उदाहरण 
९. शून्य प्रत्यय॑ ० रामन॑- ०-5 राम पे. २० राम सुमिर रामपुमिर 
जीवर--- ०-5 जीव २. ८.२ जीबाहि मारि जीव प्रतिपारे 
ए. ” कइ तीरधरन-इ->-वीर्णच मं. ३० अपराधी तीरथि करे 
8, नौ संचाकृउलसचु प.३६ कब संचु नह पायो 
डे. ऋ+#+ऐ सब-+ऐनल्सबे. र. १०.२ विधिना सर कीन्हि एक ठाऊ 
चित्र-ऐ ८ चित्र प्‌. २० तजि चित्र चेतहु चितकारी 


७, +हिं. कमान + हि कमानहि- सा. २२.४.२ चला कमानहिं डारि 
सरप- हि >-सरपरहि. सा.१.१२.१ सरफपहिंदुब पिलाइए 


जनम-- हिंल्‍ट जनमहि. १५-६-१ मानूख जनमहिं पाइकौ 
खसम-- हि ल्‍: खसर्माहि. कौ. र. ७ खसमहि छांडि चहुँदिसि घावा 
जीव + हिंरू जीवहि. र. ८.२ जीर्वाहि मारि जीव पति पारे 
णिस--हि>-जिसहि. सा. ८.८.१ जिसहि ने कोई 
तिस + हि: तिसहि के तिसहि तू 
हम-- हि हमहि पद हर्माह कहा यहु ठुर्माहू बड़ाई 
तुम + हिं८- तुर्माहि कक | 
अत्यय , 
-+ऐ जसवा--ऐ व जसव ना जसवे ले बोद खिलाव। र. ३.३ 
--ऐ कबीर - कबीर सो दीस्त कबी हैं कीन सा. २९. ३.२ 


संत खाया सकल जंग सा. १.७. १ 


न+ऐ.. स्तक +८सं्स 
सर्व सेंबल सेंड्या सा. २६.२.२ 


+ऐ.. सूबाकऐ ८ सूबे 


न्न्फ़ा 


कं # बन 
जु कल हि 
कक पल >> 


जाप 


| 
जे पं जाटि।२०.. + 


पा 


कक 


30ज 380 # न » 4४० «५ , 


करण-अपादात : 
धूज्ेसे प्रत्यय सिद्धपद 


१. |>० विरहं+० प८ विरह 


जो 


+ दि मन-+हिंतू मत 
नए भूछनएं -- भूले 
गल + ऐ -- गले 
पुत्न न ऐ “८ पुत्ने 


४. +आं मुख क अन्यमुखा 


५५०२४ संबंध कारक 


संघोग विभकित 
करे देव-|नएं ८८ 
न+-एऐ सोनाकीओ >॑ सोने 


धू (53५ अधिंकरण 


संघोगी विंभ कित 

१. $ ० भुंदर्न०न्नमुई 
मार्दा। + ० “८ मार्टी 
अंबरि 4- ०-- अंबरि 

२. न+ई धघर--इ >> धरि 
मरम--इ 5 भरमि 
मत द ८८ 
कर + ६ - करि 
घट-३ -- घटि 
अकास के इ “८ अकासि 
ने नत+ड्‌ ८८: वैननि 

३. +ऐ द्वार+ ऐ > -द्वार 

४. +एऐँं हाथ-+-ऐ-८ 
हिरदा +कऐ -- हिरदे 
चौहाट+ऐ ८ 
रुख-- ऐ -- छत 
सुपिब-|-ऐं -- सुपिने 
बेराग--ऐं -- ने राये 


संदर्भ उदाहरण 
जिय रा योंही लेहुगे 
बिरह तपाइ तपाईं 
सा. ३१.१८.२ मनहि उत्तार। झूंदि करि 
रु. १०.५. भूल भरम पर महि कोई 


2 लग गले सुन्‌ बिनती भोरी 
पुर्ते पाई देहर ओोछी ठौरन खोईं 

प्‌, १६ तब श्रिय मुर्खा न बोला 

२.३.३ देवे कोखिन अवतरि जावा 

प्‌. १६ जस सीते संग सहा[गा 

र. ९.१ बिरहिंत उरठि उठि भुंईं परे 
सा. २,१०.२ मार्टी मिक्लि गया 

२.३. १ अंवरि क जा कुरलिया 

र्‌. ना जय रथ धारि अवतरि आव 


२.१०.५ भूले भरमि पर मति कोई 
सा. २१,२९.१ कड्ीर मनि फला फिरे 
१-२१. १ सत्र लई कमनि करि 
२.१६.२ जिहि घटि विरह न संचरे 
२.२६.२ चंदा बसे अकासि 
११,.१३.२ नतनि प्रीतम राम्रि रहा 
प. ३३ द्वार रचिहैं कथा की रतत 
सा. ३.२३.२ 
स।. २,४४. १ 
सा. १.३२. १.. 
सा. २.५४.,२. 
हम 
सा. ३२.१ २३.२ 


ग्रिह+) -- प्रि है 


८ रनन 


सा. ३२.१३ २ 


+ए करेंजा+-ए>करेजे सा. १.९.२ फटा करेजे छेक 
२.२.२ किया करे जे घाउ 
मिलर-+-ए 5 मिन। रे. सा. २६.३.१ 
सुपिनक ऐं>यूपिनसं. सता, ३१.१२ 
द्वारए घथट्वार २, १.०५ 


५, --भों चरण+आओं >5 चरयों सा. २५.११,२ हरि चरणों चित रखिए 
विशेष :--संयोर्ग। विभक्षितों के विवेचन से यह ज्ञात्त होता है कि कर्वर-प्रल्यावर्डी में 
इनका पर्याप्त प्रयोग हुआ हैं। व्यापकत की दृष्टि से इत विभक्तियों में + हि विभक्त 
सर्वव्याप्त सी है क्योंकि छऊगभण सभी कारकों के जर्य चोतन में इसका या इससे 
विकसित रूप ए, ऐ का प्रयोग हुआ। जैसा कि पहले ही अवच्छेद ० ७ में सकेत 
किया गया है--संगोगी विभक्ति सिद्धपद का एक अभरात्मक अंग (8980 
(/07008॥7687876 | बच जाती है अतणुब-हि हि जब अपने पूर्व भ के बाद आती 
है तब अहि-र्भाह सुनाई पडता है--कालान्तर में हु के लोव से इसी अहि- 
अहि से ऐ, ऐं विकसित हुए जिसने संभवत: एकबचन विक्ृत रूप प्रत्यय ए' को 
जन्म दिया। इस प्रका यह स्पष्ट हो जाता है कि कवीर ग्रत्थावद्षी में अधिकांशत. 
पदों की प्रवृत्ति दो हु. करकों की ओर विकसित होतो हुई दुष्टिगत होती हैं--- 
१--मूछ रूप २--विक्रेत रूप । 
वियोगांत्मक कारक विभकति “--कारक परसगं 
पर कारक परसग 
गत अनुच्छेद में संबोगी विभकितियों के विवेचन से यह स्पष्ट सकेत मिलता है कि 
कर्ताकारक के अति रिक्त अन्य कारकीय रूपों में अहि अहि अयवा हि, हि य। उसके विकसित 
रूप ऐं-ऐ ७ ए की एकरूपता मिलती है। इस' एकरूपता के कारणस' भी कारकों के 
अर्थ अलग-अलग स्पष्ट रूप से समझने में उलझन प॑दा होने लगी होगी संमवत: इसी उलछ- 
अन को दूर करने के रिए अश् भ्रंत काल से ही कारक परसर्य जोड़े जाने लगे होंगे। कवीर 
ग्रत्थावर्ी में बहुतायत से एसे संज्ञा परसर्यो का प्रयोग हुआ है जिनसे यह सिद्ध हो जाता 
है काव्य रचत। में कबीर में वियोगात्मक पद्धति की ही प्रधानत। मिलनी है। 
पू (५०९ कतकास्क परचम, 
आधुनिक हिन्दी में सजत्यय कर्ता का प्रथोंग सकमेक क्रिय/ के मत निरचयार्थक 
रूप के साय संज्ञा के विक्रत रूए में ने परमसर्य का प्रयोग करके होता है। कबीर ग्रन्य|वलो 
में कारक परसर्थ ने का प्रयोग नहीं मिलता है। जज संकर्मक क्रिया भूत चिए्चयार्थक रूप 
में क्मणि प्रयोग के साथ आती है त्तब केवल संज्ञा का विक्ृत रूप ही प्रयुक्त होता हैं । 
दर 


“टेंशन 


यवा--सों दोस्त कर्योरे कीनं--आदि प्रयोग 
जसरथ कौर जाय[--प. १५८ 


कर्मे-समप्र दान | 
भू छ७२ (१) +कीौ (संप्र०) र, ११ कहने सुनन की कीज्ह जय 
|" सा. १.११ दबे की कछ नांहि 
(कर्म ) ४ मोकी यह अन्देह रे 
(सतञ्र० ) ९. १.५ संग भाजन की प्ररिष कह्दावा 
(कर्म) प्‌. ८.३ समपरिहरि ताकौ मिले सह 
(८) ककौोठ (कर्म) पल मभीक कहा पदावसि आल जाल 
(३) कंको प॑ १३.६ ज्यों कार्मी को कॉमन पारी 
प्‌. १९.६. काहे कौ मार 
8-25 चोथ पदको जो जन चीन्‍्डे 
प्‌. ६२.१ झद़े ताकी का गरबावे 
प. ६३.४ या देही कौ लोचे देवा 
प. ६५.७... सुमहि बन राखन कौ दीया 
प्‌. ७६.२ पिनहीं को दौजग 
सा. ४.४२,१ स्वार्थ को सब कोइ सगा 
(४) ककों 
(५) कक्ो-- ५१०५,८९.१ बहते को बहि जान दे 
शै७४ए करण-अपादात 
(१) कप सा. ८.१८.१ बहु बंबन से बांविया एक 
बिचारा जउ 
आर प. १५.५. छोहइपी गेह नह लगि तुमसे 
। (२) नो सा. १.२०.२ कछियुग हमसों रूडि पढ़ा 
|. (११० देर) 
४7 हंरियी कहे स॒ताइ रे 


बी 
ष्द 


ध् 
नह 


प्‌. २५.४, १०.४ 
प. (२४.३, (४३.१, १४६.२, १४७. ९ 
१४८, ४, ९४९,२, २ 282 कल 


ब्के जम. 


३) कपू प्‌. १६५.४ हमसू बाबिनि न्‍्य। रो 
४) कसेतो सा. २१.१५.१ साई से चोरिया 
४ (११ बार) चोर सेती गृज्ञ 


कल अलग लक 4 पक 83० कक ४२ 
7 ४ की 2 
हा 


मं 
न का मी नपॉन पप 


नफतण-रलिवा 


(५)+स्ति 
(६) ऊंते 

“(४७४ ) वार 
(9) हि 


यू (9४४ संबंध कारक आवरत्ति 
(१) का[-- 
पद---४ ३ 


अमर 


सा. ८३ 
(१४५ बार ) 


कि अर्म रत आय 


8: लि 


23. 
१७३ 


२७.४ 
२८.४ 


पं, ३०.२ 


न 


व्यू व -मे थे <त 


ही ही सखेखसदादन 


तप 


४ #% खक्ला ज्द्रप 


३७०, 
२८.१ 


४१.२ 
» ४६, 
» 5८.५ 
* १६.३ 
« १9, ३ 


इ२.६ 
६५.८ 
9८ ४ 
७ए, रे 
८ ४, १9 
9, ये 


- 9,९०७ 


८९.६ 
5.९5 
१०८.२ 


« ६७८. ६ 


« ११९.रे 


सब कासनि कहिए जाई 
६: हम ६ 
जिन मामि+ ते देवदा किया 


ते।हिं वियोग तें मए अनाया 
करो र हम समेत बुरे 


मेरे मन का सं ते माया 
सहज सलिगार ब्रेम का चोलः 
तीरथ बड़ा कि हुर का दफ्स 
खोर नीर का करे न्विरा 
खसम का नाउं 
मति का धीर 
तब काऊ का कौन निदोरा 
घरी घरी का लेता माँग 
तप का हीना 
ता मन का कोई जाने ने भेद 
गुर का सबद 
पिरथी का गून 
जम का डंड 

/पँ !ौ डंड्‌ 
जोवन का गरब 
पुहुप का भोग 
हरि का दास . . . 
दिल का विकर . . . 
करम' कर/म' का 
मियां क डेरा 
जैसा रग कूमूं म का 
गोयर पद का करे नितरोरा 
पंख का खोज 
मीन का मारग 
बाँझ का पूत 


[रू कर »+ खत 
० ना 
पृ 3. 


पा 
39... «व र्रेसण शा 


प्र 


नग्न, ०० 


प्‌. १२८. ३ 
प. १३१.११ 
पं, १३४.६ 
प॑, १४७. 
4 40 
पक 
प्‌. १५८.७ 
प्‌, १६२. ३ 
पं, १६३.८ 
प्‌, १७०५, ३ 
प॑, १९७६९. १९ 
प्‌, १७७, १३ 
१४ 2 9७ 
जे शक ८, 
पं. १८३.२ 
पं, १८१९, ५ 
पे. ९९१. ३ 
प्‌. १९५.१३ 
र, ३.२ 


मर 
रे 

रु, १०.६ 
र. १२.४ 

गो ट, 
र. १७.३ 

र्‌, १८.७ 

रु, २०, ४ 
सा. १.२०. १ 
सा. १.२९.२ 

सा. ३३.५ 
सा. ३४.२ 


काल पूरख का मरदेभाक 
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सा, २४,१३.२ सिर ऊर्परि 
सा, ८ १२.२ सिर ऊर्पारि 
(१७) ऊपर - १५,२४,२ ( जव्यय ) 


(१८) परि- आचवृत्त ३ [प, ! | ( 


न आ। 


नस 


$,४८”.. 


- हि 


है ६०३३५ ठप न नल 
किए पक लए िपरेन्ट, 7 


ज्ध्क 


९२ 


सा. १४. १४. २, २१. 


(१९) पर-- आवृत्ति ९ (प ४नीसी देन 
प्‌. २४.९ 
प्‌, ७३ ,<- 
सा. ३१.१५. ६ 
को. के 92% 
पं, १५७.६ 
प्‌. १६४.६ 
पृ. १६५.७ 
सा. १०.२:१९ 
१०.६. 


(२०) में 
सा, २.६२.१ 
४१ 
धघ. ९७५.८ 
सा. २.४०.२ 
सा. ६७.६. ९ 
हू 9५४ अधिकरण 
(१) पासि सा. २९.१६.२ 
(२) परे 
यू ५४६ संबोधन कारक 


प्‌. ५६ 


मर सिर परि साह 
किसरे मुख परि वर 
कोटि कश्म सिर परि चह़े 


चर 

६) 
मृग छाला पर वेठे कबीर 
जिन पर क्िपा करत है गोविन्द 
तापर साज्यी रूप 
करी तेरे नाम पर 
सेस सरग पर राज 
एक तो पड़े वरनि पर लौटे 
नख पर धारयां 
कबीर का घर सिख्र पर 
पाव कोस पर यांउं 


आवृत्ति ६: प. २। सा. ४-६ 


आइ न सक्‍की तज्झ पे 
वाया आदम पै नजर दिलाई 
ग्र पै राज छुड़ाया 


आठ पहरवा दाफना मो पे सहा न जाए 


कबीर तौ हरि पे चला 


ऊंहा वे पुनि गिरि पडा 
मन माया के पास 
चित्र गुप्त परे डेरा कीया 


संबोधत कारक के अर्थ द्योतत के लिए संज्ञा का विक्नत रूप ही प्रयक्‍त हुआ है। 


संजा के पूर्व निम्नलिखित विस्मयादिवोवक घब्द 
जाती है :-- 


(१) रे प. ४२ 
(२) री २९.१८.१ कागद कैरी 
(३) हो २.४५.१ 


प्रयक्षा करके संबोधन की सूचना दी 


संतों आई ज्ञान की आंधी रे 


नांव री 


सुनि हो कंत सुजआन 


त्यश प्रा आए “अ् 


हक 
59... कारक परसगंवत प्रयुदत्त अन्य प्रत्यय 
करम-संप्रदान 
2छ9प. (१) वाई-- सा. ६.१२९.१ कवीर विचारा करे बीनती 
आवृकज्षि-२ भो सागर के तांई 
प्‌. ११.३ किए सिगार मिलन के तोई 
(२). कौ-- जे, ६४०8 देदशि कौ बरी नारि संगरे 
( ५ बार ) मरण्ट कौं सम छोग- 
हट: 
२१७०, ४ 
सा. ८.१६. १ 
१०.७. १ 
(३) छूगि--- यू, ३१९, ४ यह जियरा निरमोलिका कौड़ी, छूमि (बीका 
(४) लागे प्‌. ६०७ कोई की लोभ लागे रतन जमन खोयो 
प्‌ (४५९ करण-अपादान 
(१) संगि- र्‌. ३.४ ना ग्वाक्षत के संगि फिरिया 
र, १०.६ वार्के संगित जांहि सयाना 
(२). साथि 
पृ. ४० वार-+र. + ९+-सा. ४८+-चौ. र. १८८९८ बार: 
सा. २४, १४.२ चला दूनी के साथि 
प्‌. १९३ गुर के साथि अमी रस पिऊंगा 
सा. १.१०.१ लोकवेद के साथि 
(३) साथा र्‌. ३.१ तेंहि साहब के लागे साथा 
(४) कारण-. [प. १र्कनचौ. र. १८२ बार ) 
प्‌, १४७,७५ में मेरी ममता के कारण 
बार बार पछताया 
(५) कारसि (१ बार ) सा. २६.३.२ जेहि कारनि तू वांग दे 
सा. ९.४. १ जा कारनि मैं जाइथा 
(६) कारने ( १ वार ) सा. १.४.१ तिसि अंधियारी कारने 
(७) नालि ( २वार ) प. २५.६ विरहिलि थी ०क्ते क्‍यों रही 
सा. २.४१. १ जरी न पिउ के नालि 


७५,७६ संयुक्त कारक परसर्ग 
समैंक्ी-- सा. १६.३८.१ पानी में की माछरी 


ह 

हि 
प्र 
रा 


न 


कप, हे पर 


कु ह 





पड 


सके तो पाकंड़ि तीर 
द,0७ सर्वनाम 
सर्वताम संता के प्रमुख प्रतिनिधि ( ९78४९ ४४७ ४४ए९ ) पद हैं । कबीर 
ग्रम्थधायली में संज्ञा की भॉति सर्वनामों में लिगभेद रूपात्मक स्तर पर नहीं पाया 
जाता है। लिय द्योतन वाक्यात्मक स्तर पर क्रिया के द्वारा ही होता है। सर्वनाम परे 
वचन और कारक संबंधी परिवर्तन संभव है। कारक रचना की दृष्टि से सार्वनामिक 
पदों में भी अमुखतः दो ही वचन और कारक ( मूलरूप-विक्ृतरूप ) मिलते हैं। 
रूपात्मक दृष्टि से यद्यपि संज्ञा की भॉति सबेनामों में संयोगी कारक विभकति और 
वियोगी कारक विभक्ति पद्धति का प्रयोग हुआ है किन्तु संज्ञा की अपेक्षा स्वनाभ में 
वियोग्रात्मक पद्धति अधिक अपनाई गई है। केवल पुरुषवान्रक के कर्म संप्रदान तथा 
संवंधकारकीय रूपों में ही संयोगात्मक रूप मिलते है अन्य सर्वेनासमों में तो केवक कर्म 
संप्रदान चयोतक रूप में यत्र-तत्र ही संयोगात्मक विभाकषत मिलती है। प्रधानता वियोगा- 
स्मक रूप की ही है । 
रूप अर्थ प्रयोग की दृष्टि से सार्वनामिक रूप के निम्नलिखित ८ भेद मिलते हैं:-- 
१--पुरुष वाचक ( -- आदरबाचक ) 
२--निशचचय वाचक या संकेत वाचक 
रे->सर्वधवाचक ( -+- नित्य संबंधी ) 
४--प्रश्नवाचक ( १. चेतन +- २. अचेतन ) 


५--+अनिद्चयवाचक 
६---मिजवाचक 


७--सर्वेनामिक विदश्येषण 

८--्ष।बंनामिक क्रियात्रिशेषण 
६. सर्वनास (१) पुरुषवाचक 
5.2 उत्तम पुरुष 


मल रूप एकबचन बहुवचनन 
में (८२आवृत्ति ) हम 
पृ. "५३ आ० 


४.१, ०.३, ५.४, ६.५, ६ ६ 
११.१, १४.६, १५.३, १५.८, १७.५ 
३०.२, ३५. ३, २५, ५,३२७. १ 
सा. २४ आवृत्ति 
२.२४. १, २.२५.२, २.३५. १ 


-ज0 ह्रजिए..3 व मऊ. सता + ० 


चधि० रूप : 


गम 


२.३६.२ 
र. ४ आवृत्ति 
कु १७.३, १९.२, १९५,५ 


सो. र. १ आवृत्ति 


२.५ 
दी ८ आदुृत्ति 
प-४ 
१६८९, २७.३, के ४० 
१७४ पट, 
सा. ४ 
हर अर लक 
१४.३७. १ 


हुउं - ४ आवृत्ति 
प. ९.२, ९-३, ९.४, ९९२.१ 
हुम--५२ आवृत्ति 
प. ३७ आवृत्ति--५.८, ५.१०, १६.२ 
१८.३, ३०-३२, ४०.१, ४२.६ 
सा. १०.१४.९, २६.९.१ 


उत्तम परुष 
एक-वचन वेहु-बवन' 
मो १४ बार हुभ 
प्‌. १० 


४०.७, ४२.१, ६७.२ 
२६.२,२६.६, २६.७ 
१३.७,२५.७, ५४.२, १.२९. 
सा- ४ वार 
२.४०.९, ८.५-१ 
३१.१६-१, २१.१४. १ 
२१.९४.२ 
मुज--( आवृत्ति ) 
सा- ४ बार 
३.६-१, ४.१४.२, ६.२, 
दिये 


५६ 


मुज्झ 
सा. ३ वार 
२.२०.२, ११.१६. १ 
१४.३६.,१ 


संपोगात्थक रूप 
कर्म-रूय - मोहि - २८ वार 
प- २८ वार 
२.३, ६.६, १०.२, १८.१ 
१८.२, १८.४, १९.१, २९.१ 
२६.८, ३५.5५ 
सा ८ बार 
र२.४२.१, २,.४७.२ 
हुम-- ( २९ बार ) :-- ( आदरार्थ व. ज. ) 
प्‌ 
५.२, १७.६, ९९.२, ९९.२ 
५३.७, ६४.४, ७६. २ 
१०३४, १४३.०, १६२.८, १६३६.१५ 
सा. १.२ 
सा+ श१.३४.१, ५.३.१, ५.८.-१ 
५.६६३.३, ११,६६.१९, १४.१६.२ 
० हे पक पक मकर / हे 


३२.७. १ 
| उत्तम पुरुष 

संपोगी रूप 

एक-बचन बहु-अचन 
संबंध कारक 
मेरा-२१ वार हमारा-७ वार (आदरार्थ) 

ट प. १२ प. ६ 
न १०.१, ३८.८, ३७.१ ५.६, १६.७, १४०.,६ 
५ ५६-९१, ६५.७, ७९.२ १५२.१६१, २०८५४, 


हे हा 
बगोौन थ्चक 
कि बज पसतान+ सं कम 
+£। 





२९.६ २७७. १ हे 
पं. ९ बार सा १-१५.३२.२ 
१.२०.२, १.३०.१ 
४.१५. ९, ६.२.१ 
६.२,२,६५८.९ 
मेरी- १८ आवृत्ति हमारी-१ आवृत्ति 
पु. १६ बार सा. १ बार 
१९.२, २४.५, २५.४७, १६.२४.२ 
४५,२, ४९.२, ५३.१९ 
र,. १ बार 
१७.३ 
सा. ? वार 
८.१३-२ हमारे-९ आवृत्ति 
मेरे-३० भावृत्ति प्‌. ६ 
पृ. २५१ बार १.१, २.१, ७.२ 
४.८, २६.१, २२, १, २९.४ १२.१, १३९.३, १८८.८ 
सा ८ वबार- सा. ३-- 
२.५५-१, ४.५.१, ४.३.२ २.२५५१, ५.१३.२ 
३१.२६.२ 
मेरी १०वार |] 
प. ६९ बार हेमारों-- न न- 
१४.१, २६.५, २१.६, २५.५ 
सा. (बार हमारो न- न 
६१.१ 
मेरो १बार 
पृ. १९६९.५ हमार- 
मोर-१० बार स्‌ 
प्‌. ६-९.३, ४३.२, १०-४.२ रु. १-(१९.८) 
र. २-१३६.६, १४०.५, १८८.३ 
१७.८ 
सा, २“२१.३२.९, २९.६२ 


पा 
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री का 
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ज्स्ता 


बा 


हर 
| 
2 इ:ं 


# डक 


उत्तम बृरुष 
एक-बचन बहु-बचन 
मोरा- ५ आवृत्ति हमरा-२ बार / 
पु. ५-११.३, १७.१, ४७.२ प्‌. २ आवृत्ति 
१८९.१, ६९०.३ २२.९१, ६९३.७ 
औओरे प. २- हमरौ-४ बार 
५.४, १८८४ प. २ आवर््ति 


बज ४५ ५३.४३, 
सा, १.१९५.८, २२.५ 


१६.३२.२ 
मोरील्‍प. १९.२, ४६.१ 
हमरी--४ बोर 
४ सिल्आ 
१४.३.१, १६२,७ 
सा--२ वार 
5.0९... मध्यम परुय 
४७७ एक-बंचन बलु-बचन 


तू-- १० बार तुम 
प- २वबार (३४.९, ४३.६) 
सा-८ बार (२.२५.२, २.२७. १, ११.६.१) 
१५.६१.१, १६.३०.८, २१,२२.१,  लुम्ह--- 
२१.३०.२, ३१.२६. १ 
तू--२९ धार 
प. १५ आवत्ति आप. 
रर.२, ६.३, ९.४, १०.६, (४.६ सा. १५.१६.१ 
२६.५, ६९.२, १३९.५, १६१.४ 
सा. १४आवृत्ति 
३.६.१, ३.६.२, ६.१०.१ 
9.१०.२, ८.८.१, ९.३३.२ 
तें>- १३ बार 
पं. १० अखृत्ति (२९.६) 
से. ३२. (६५.७४.२, १९,१३.१, ३०.१५.२ 


दुं। . 


>:येतजअक्राफफ ४२» 


शा आन 


जप. ६१ (१९५.६) 
सा. १ (१४.१२) 
तुम--१६ बार (ए व, व. व. 
पृ. १२ 
१५.८, ६८.३, १९.३ 
४२.६, ५७.५, ५४.३ 
१३८-१, १५४.१, १५६.६ 
१८८.७, १९१.९, २००.,६ 
सा. पइ.५-२४ ८.६२.२, ९४.३.२ 
१६.७.२ 
तुम्ह (ए ब, व. वे ) ६ बार 
पु. २०.१३, ४९.३, ४७.४ 
१०१९.२, १०२.६, १६६.२ 


सध्पन पुरुष 
एक-ब्रचन' बहु-बचत 
वक्त रूप 
तो (संग्रोगात्मक का० वि. हि के साथ ) 


कति तुम-६ वार (आदरार्थ । व. व] 


प. ८ (७.१, १०.१, १८.१, १८.२) 
र. १ (१८.४, २६.८, ७५.२, १९६.७) प. ४५.३, ४५.४, ४५.६, ६९.७ 


सा. ७ १५४, ४ 
र. १.२ 
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ओऔरे - ३ आवत्ति " 
प्‌, १.३ 
सा. ८.४.२, २५.१९.२ 
औरन - ४ वार 


पे. ६० १६७.५, १६७.६ 
सा. २८८ १५.७५,.२, २१.३३.२ 
जौरति - ३ दार 
पा 2 
700 02080 6 7 680 
पर - ४ आवृत्ति 
प. २- १०.५, १३.७ 
सा. - २८८ १५.७६.६, २८-२-२ 
आन- १३ आवृत्ति 
प. ६८-४२२.२, ९४.४, ११५.१, १७२.५ 
सा. ६८-:३-२०.१, ११.१४.६१, ०२.१.२ 
रू, २८४६४ ४१४१९, 
आति - 
प्‌. १ 
आना- 
र,5८5 ९४.२ 
द्६. सार्वतामिक विशेधण 
अनेक सार्वनामिक पंदग्राम सज्ञा के पूर्व आकर चिश्येषण का कार्य करते हैं जिल्हें 
सार्वतामिक विशेषण की संज्ञा दी जाती है। इनकी रचना दो प्रकार से होती है : १- 
सूल स्वनाम पंदग्रास दी संज्ञा के पूर्व आकर विज्येषण का कार्य करते हैं। यथा--- 
निश्वचयवाचक, अनिश्चयवाचक, संवधवाचक, प्रः-्नवाचक सार्वनामिक पदग्नाम संकंत- 
वाचक विशेष का निर्माण करते हैं । इनका विश्लेषण विशेषण प्रकरण में किया गया 
<  २- वे सार्वतामसिक विशेषण जो मूछ सार्वतामिक पद्चमों में अन्य उत्यय रकूगाकर 
बनाए जाते हैं। इनके दो वर्ग हैँ--- १- प्रणाली या गुण बोधघक सार्ववामिक बव्श्येषण । 
ह गण या अ्रणालीबोधक 
पर्बेनास प्रणाली बोधक विद्येषण 
इस ( इं>अ ) अस-हे छार 
प, ११९.४ 


“१६१६८ 


सा. १६.२१.१६ 
एसा-इस - ( इ>ऐ ) ऐंस्‌ के आर उैसा रे४ बार 
पृ. १२-+ १३.७, १७.२, १७.६, ६७.२, ७६-९२, 
22१७. १, १२५.२, १३१४-७, १६०.१, १९९,१, 
१७५.६, ९८६.१, 
सा. - २२०० ५-१.१, ५.२-२, ५.-३.१, ५-४: ६९ 
७५.२.१, ५ ४.१, ९५.५१, ५-६५.६ 
५.७. १, ५.८.२, ५.१२.२ 
ऐसी- इस- (ई9>ऐ ) ऐस्‌--ई > ऐसी १० बार 
2०. 0 मी 62 80 205 0 कक 
सा. ६: २.२७५.२, १४.१.१, १५.७.१ 
ऐसे- इस : इ > ऐ : ऐसू +ए “ऐसे ९ ब.र 
प, ८-:४०.१, १६.५, १८.३, ५७.६ 
सा. ९-८ ७. ९-२ 
ऐसो- इस -: इ > ऐ : ऐस्‌ +- ओ- ऐसो-१ बार 
प. -८ १५७४-६५ 
जैस:-- जिम - (2 > ऐ ) जैस+ आ - जेसा - ८ बार 
प. रे5८६७, ३, ९५७.९, १३४.५ 
सा. ५ 55 ३. १९.१, ७.१० २. १५.४६.१ 


जैस:- -- जस्‌ + ई-- जैसी ६ बार 
२, १८-९५ ७ 
सा, ६५८० ३५.७, १, ३३.९.१, १५.८. १५. १ 
९८.६.१, २४.३२. २ | 
जैसे- स- जैसू + ए-- जैसे -- २१ बार 


पृ, १७-१८. १, १८.३, १८.४, १८.५ 
२.२.५, २४.७, 5५७9,५, ५७, ७ 
सा. ४-८ ३.२१. १, ११.१.२, २१.२७. १ 
कैसा-किस-- ( इ > ऐ ) कंस + आ--कंसा - २ बार 


पृ, ५४,२ ; 
ता, ९.२. 

कीसो-- कैस + औ-- कैसो १ बार | 
घृ, १३.४ 


2] रा 


११५७- 


कैसे-कैसू जाए ++ कैसे १६ दार 
प्‌, १३७६ १२.२, १८.१, १८.२, २९.२, ३९.१, ४६-५५ 
४७.१, ४९.२, १२०.१, £२८.८, १९१.४, 
१९०५-५०, १९६-७ 
सा. - ३:८६.६९.२, ११.६.२, २९-६१८.२ 
सैमा-तिस (ई> ऐ) तैंस +आ“--तैसा 7 वर 
५ मल कट जी उ 
सा. २ सजर३े,.३५.१, ७9.१०. २ 
'तेसे- तेंस + ए--तंसे १ बार हि 
पे 


कक 
ः 
हा 


ते से-- -+- ई-तेत्ती २ वार 
सा. २८८ १५.८, १, ३२.९. ६ 
लेस- -+ ओ्तैसोीो २१,र 
- 4५.२ 
सा. २४.३.२ 
परिणामबोधक सार्वतासिक विद्येषण 


जेता --४३ बार हु 
सा. ३:८४.२ १.१, ९,१४.१, २१.१९. १ 
जेते ३ वार 


पे. २८८ ३७.२, १७७-१२ 
सा. १ १४.३६- १ 


तेत] ---२ कार 

सा. २-८ ३० २१.२, ३१२.१०.६ 
सैते -+-२ बार 

घूृ, १८ ३७.९ 


सा. १ जन १४,३४०. ९ 
तेंतो ८८ गो रु, ११.७ 
क्रेते 5८ पे, १5८ १७८.२ 
सा. २- ३०.१२.१, २०.६१२.२ 
केती -- सा. २८-४.३२.२, ३०. ४.रे 
कैतिक -. सा. ३-८ १५.२९.२, १६.र२.२, २२-७-२ 


प्डका >करद्रीदपधि ता! हर बी 


धतिं मंडी ५ पा 


जी 


फ् रद 
"3 जे न 
70 


नह 
9२७ 
भी फेक 


फ्फुम्छ 
हक 


ध 


9६ 


११८ 


६.१० सार्वनामिक क्रियाविदयेषण 
सार्वनामिक पदग्रामों में प्रत्यय जोंड कर अनेक कालवाचक, स्थानवाचक, रीहि- 
वाचक, क्ियाविश्येषणात्मक पदंग्रामों की रचना की जाती है | ये क्रियाविदशेषण भरी 
प्रतिनिधि पदग्राम है अतएव उन्हें मूछत, सर्वताम ही कहना चाहिए, किन्तु अर्थ की दृष्टि 
से ये पद क्रिया की विशेषता बतलाते है । अतएवं इसका विस्तृत विवेचन क्रियाविशेषर 
खंड में अगले पृष्ठों मं किया जाएगा । 
६.2९ संयक्‍त पर्वनाम 
संबंध + अगनिरवय 
जो शईइ -- 
सा. ४.४२. १, -- काम मिलछावे रास के जो कोड 
जाने साख 
११.१५.१ -# कंवीर जो कोइ सूदरी 
२६.६.१ > जो कोई निदे साधु को 
जो किछ -- 
सा. ६.२.१ - मेरा मुझमें कुछ नही जो किछ है सो तेरा 


अभिश्थय-- एक 
सा. २८.७, १ कोई एक 
कोई एक मैलें लबनि अभी रसाइंन परत 
तेरा जन एक आध है कोई 
कोई विरक्तला २०.३. १ 
विरला पाचे कोड 
कछ और --- 


हो चितवत हों तोहि कौं तू चितवत कछ और 
सर्व तनाभवत विशेषण -- अनिइुच 4 (सब ) 
सब कोइ - सा. ४.४२. १ 

स्वारथ को सब कोई सगा 
जिस तू तिस सब कोइ ( ८.८१ ) 

सब काहू - सा. ६,४.२ 
कबिरा सब काह वुरा-कबिरे बुरा न कोइ 

सभुकोई - 

सा. ९५. ३२.२ 

हम तजि भर सभु कोइ 


न 


पर्वनामंवत विशेषण + संबंध 
जिती जे कऋ रद, २ 
एक ज वाह प्रीति सी 
'मेद्च 4 ताप चक्ध सर्वताम--सब 


यहु सम--- 
प. ३४ यहसभ तंरी माया 
एसम - 
ह्‌. जो. १-४ सम खिनिखिरि जःहिसे 
आर रन 


और सकल शएू-- प. १७६ 
ओर सकछ ए भार छड्ाक 
और + अभिश्चय -- 
और (न) कोई - २.२७.२ 
और न कोई सुनि सके 


ओर कोइ--- 
सा. ८.४.२ 


जी कीए ही होंत है 
तो करता और कौई 
विश्येषण 
५ ख्र विशेषण-ग॒णब घक्क 


कबीर ग्रस्थावल्ली में निम्नलिखित ग्रजबाचक विश्ेषणात्मक पंदग्राम मिरते हैं ; 
अकारादि क्रम से नीचे उतकी सूची प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जायया। कोष्ठक 
में उन्तके विशेषण भी दिए गए है | छंदपर्ति के लिए यत्र-तत्र इनके अंतिम स्वर दी 


भी कर दिए गए प्रतीत होते है--- 


एफ अगाघ (मता ) सा. २०.६.२ 
अद्भता (हाल ) र. ९.७ 
अकेछ (मै) सा. १६.२६.२ 
अकेला (हसु) प. ६२ 
अखंड (घारा ) र. १३ 
अधिक (रसाल ) सा. १४-३३.१२ 
अधिक (गरवि) र्‌. ७.५ 
अनुपम (वास ) सा. ३२.१०.२ 


री" 


मिक 


अयाना' 
आहछा 
अंधी 
आंधरा 
इफतरा 
उजियारा 
ऊजल 
ऊल्ले 
ओहछी 
औघधट 
काचा्‌ 
खारा 
गाफिल 
धता 
घ्ती 
चोख 
चीडे 
जरजरा 
ज्‌डे 
झटा 
झ़्टे 
झठी 
झ्री 
झीन 
ताले 
थोथरां 
थोथी 
दरोग 
दिट 
द्रलभ 
द्बरी 


१२० 


(सुत ) 
(गांव) 
(गाइ ) 
(जग) 
(वेदकतेब) 
(घट) 
(वीर) 
(व्योहार ) 
(संगति) 
(धाटी 
(कुम्भ ) 
(जग) 
(मन ) 
(साझी ) 
(सासना ) 
(मन) 
(जालि) 
(बड़ा ) 

( पानी ) 

( / 
(सुख ) 
(मन्त ) 
(वात ) 

( छाकड़ी ) 
(पानी ) 
(लोड) 
(जपतप) 
(सालि) 

( ) 
(ग्यांनि) 
(हरि) 
(हरिनी ) 


र. १०.६ 

सा. २१.१२.१, 
सा, १८.६. १ 
सा, १८.६. १ 
प्‌. ८७ 

सा. २५.६.२ 
सर. १३.३. १ 
प. ३.९ 

पृ, २४.१ ०.२ 
पं, २०.४.२ 
सा, १५.५९, १ 
सा. १६.३९.२ 
सा. २९, १४. १-२ 
सा. १.३२.२ 
सा. २९, १४, ९-२ 
प्‌ ७ 

सा. १६.२९.२ 
सा, ६. ६०.१०२ 
सा. १९.१६. १ 
प. ८९.१ 

75 ३१-०१ ४५-०२ 
प. १६ 

२, १४ 

पं, ६२ 

सा. २९.३. ९-२ 
सा. १,३०.१ 
सा, ९६.६. ९ 
है. ई 

प्‌. ८७ 

प. १० 

सा. ३.१२.१-२ 
सा. १६.३. १ 


च्मांगी 
निर्मय 
सिजार 
निसंक 
पाका 
पासंड 
पातरा 
पियारा 
“पियारे 
'पीयरी 
पूरा 
पूरी 
पोच 
धृंगुल 
ग्यारो 
पाड़ें 
बजरा 
अहरा 
जावरा 
बावरे 
बिकट 
'बिनठां 
बिकरारा 
बिरानो 
बिपमी 
चुरहा 
भला 
भावदा 
ली 
सिन्न 
अंद 
संगंध 


२२१ 
(पतिवरता) 
( ) 
( निरंजना | 
( ) 
(कलल ) 
(भैंस) 

( पानी ) 

( । 
( ) 
(हरदी | 
(विसाहुना ) 

( । 
(दोसर ) 

( ) 
( | 
(फ्गी) 

( ] 
( ) 
( ) 
(नैन) 

(पंथ) 
(कापड़ा ) 
(बिरव ) 
(रास ) 
(बाट) 

([ ) 
( ) 
( ) 
।क्‍ / 
(पोप ) 

( / 
(गहेंलरी ) 


सा. ११.८.२ 
१.९७.२ 
४६१६ 
सा. १.२७.२ 
२, ९.५ 
१२,१.२ 
२९.३.१२ 
र. १२ 
सा. ५.२१.२ 
सा. २०.६१. १ 
१.१५.२ 
शरण र 
र. १६ 
सा. १.१२.१-२ 
प्‌.२ 
+*ई. 
सा. २.१.० 
7 शशम.१-२ 
४ १.१.२ 
” २.२५.१ 
/ २.३२.१२.१-२ 
7 १ शट.र 
. २.४९, १ 
४ २१.१.२ 
7 १५.१६. १ 
र. १६.६ ः 
सा. २१.१२.१ 
सा. २.२८. १ 
प. १.२५. १ 
जू. ९एछ ८2, 
१.४.२ 
२.४१.२ 


प्र २० $ 
] 
कि 


पिन व 5 
मी है 
दा 


कम, 


हम 
पर 
है 


पक कहे धजफर 
मटका. 


है 
्म्र 


शरद 


सई (जग ) र्‌. १२ 

अल ( मंगल ) र १५ 

मैंग्ती (में) प्‌.५ 

मेज? (धरनि | सा. ९.९९.९ 
मोट (चूंन | 5 “कक 
मोदी (आस) ४ ३१.१६.६ 
रतनालियां (आसलडियां ) / शृषृरर 
श्ता (तन) 5. 0 अल 
ससवा ( ) 528० 

लम्बा (मारग ) सा. २.१२-१-२ 
लांबे गा) ० अडटटन 
लैलीन ( 0) ४ २९.१०.१ 
लोभिया (स्वामी ) "अर ह 
सगा ( ।ै की 
सबल (माया ) न 5 पर 
सयाना (हरि) र. १३ 

सरल (पौड़ि ) हो 
सांकरा (दुआरा ) सा. २६-१-१ 
सांकरी (सीडी ) सा. २०.२. १ 
साचा (सूरिवा ] सा. १.९. १ 
साबित (दिल ) ” ९.३२.९ 
साजना (आंसू ) 7 २.४९.१ 
सीतल (मल) ० 
सुजान (कंत ) ... हे.डप.* 
सुद्धि (सेवक ) ” २४.१३.१ 
सूधा (जल ) ! 23३3.६.२ 
सूधी (मूठ ) ४ दे,र२३५१ 
हरिअर (रूखडा ) 7 २२,१४.१ 
हरिहाई (गाइ) ४ र१.६८.२ 
हियाहि (हिलू ) 3 


उपर्युक्त विशेषण पद्ग्रामों पर विचार करने से सहज ही ज्ञात हो जाता है कि 
कबीर प्रस्थावछी में विशेषण पदों के रूप निर्माण अर्थ, प्रयोग में बी पद्धति अपचाई 


१२३ 


गई जो आगे चल कर हिन्दी में विकसित हुई है। मथा-- 

(१) केवल एक आध उदाहरण (यथा--रातड़यां आख्ियां) के अतिरिक्त 
विशेष्य के बहुवचन होने पर भी विशेषण एक बचन में ही रहता है । 

(२) आकारान्त विशेषण का रूप परिवर्तत आाकारण संजा की भांति होता है १ 
अर्थात्‌ पूछिंग संज्ञा के साथ संज्ञा का मूछहूप, विकारी संजा के साथ आकारात्त विशे- 
पण का भी विकारी रूप ओर स्त्रीलिग विशेष्य के साथ विशेषण भी स्त्रीलिंग हो जाता 
है । 

(3) क्षेत्रीय दृष्टिकोण से इस विशेषणों का विश्लेषण करने से प्रतीत होता है 
कि कबीर ग्रन्थावलो में मध्यदेश मे प्रचलित विशेषणे का अधिकांचत: प्रयोग हआ है १ 
वोली विभिन्नता की दृष्टि से इसमे खड़ी, ब्रज, अवधी यत्न-तत्र पंजाबी विद्ेषण मिलेंगे । 
विशेषण का चुनाव क्षेत्रीय बोली के मुहावरे के अनुकूछ ही कवीर ने छना है । 


४ हा बिशेषण परिमाण 
अलपे (सूम्बंदूख्त र. १५ 
कफिचित (छा) र. १७ 
हर (गरूं ) र. २.३ 
गरुआ (गछ ) सा. २४.१ 
तनक (लहुरिया | र, २.३ 
थोड़ा (जीवना ) १५ ४३.९ 
(सुखकर ),लेस (नपावे ) र. १७ 

धू्रे संकेतवाचक विशेषण 


निश्चयवाचक, संबंधवावक, प्रशनवाचक तथा अनिश्चयवाचक सावंनामिक पढे 
जब किसी संज्ञा पद के पूर्व आते हैं तव विशेषण की भाँति उस संज्ञा पद की विशेषता 
बतछाते हैं। यही कारण है कि इन्हें संकेतताचक विशेषण के नाम से अभिहित किया 
जाता है। वाक्यात्मक स्तर पर ही इनकी पहिचान हो सकती है । यथा : 


यहू-- 
प. ४४.३ अमर जांनि संची यह काया 
प्‌, ७९.२ नेनन देखत यहू जगू जाई 
५2 तुल्नात्मक पद्धति 
विशेष + ते + विदशेषण 
साकत ते सूकर भला --- के. २१.१२.१ 
पानी हूँ ते पातरा -+- २९.३.१२ 


बयँ 


धुवां हूं ते औव -- 


दि 3 3 


डक हि, $ 


3.4 


५.6 
9.6९ 


१२४ 


साकरु हुत सबल है माया ३१.९.१ 
ता सुख ते मिट्या भलती --- ४.३. २ 
कबीर सभ ते हम ब्रे १५.३२. १ 
प्रत्येक बोधक विशेषण 
खोज हर रोज -- पे. ८७.१ 
हर पात +- प्‌. ७३.४ 
विश्वेषण संख्यावाचक---पूर्ण 
पूर्णवाचक ढ 
2 सा. ४.५. ६ (5७ बार प्रयुक्त ) 
इक- सा. ३२.१ (६५ बार प्रयुक्त ) 
एकाहि -- र. १.१ 
एक -- र. १.२ 
रु, २०.८ 
सा. (०.१० ९ 


एकी -- सा. २६.४.२ 


कई +-+ सा. २.२६.२ 


११.२३.२ 
४.५. १ 
हु ३ 
चारि «-+- १०,०५५.,८ 
चार -- र. १४ 
पंच -- प., १३६,४ 
छोी -- प. १३६४ 
छू “- र. १४ 
खंट -- र२र. १४ 
सात -- सा. <८.२.१ 
१६.६.२ 
आठ --- २.४,२ 
नौ +- प. ९५ 
प. ६ 
लीं -- सा. २२.१२.२ 
१०.७. १ 


नव (अह) 


च्स जज 


जि छ किू। « ०४5० 
बाबसय का, 


छप्पन॑ -++ 
चौंसदि +- 
अठसठि --- 
अक्सठ ++ 
सत्तरिं +- 
वहत्तरि -- 
चौोरासी --- 

अठासी +--- 
छथानवैं --- 


लत 


प. १११.२ 
१४.३ 
सा, ३१०१३१३४ 

प्‌ ५३-५६ 
00.6. 
५८.२ 

ला. ९५.३. १ 

पर. १७० 

पश्श्र 

सा. १७.३. १५ 

सा. ६.९२६१ 

प. १०५.,६९ 

कि 2 

गु, २४२. 

४ की 

प्‌. ८३.९ 

प॑, १३७.६ 

सा. २१ १७.१५ 

सा. ३३.१.२ 

र. चो. १ 

पे, ४२ 

सा. १.२.१ 

पृ. १७९१ 

प्‌. ३५ 

एू, ४२ 

प्‌. ११९५ 

या, १.४. १६ 

प्‌. ५ 

प्‌. ६६ 
३.२९.६ 
२१.२०. ५ 

प्‌, ५-७ 


नंवरनिधि -++ १४.७ 
(४ बार प्रटक्‍्त ) 
(११ आवृत्ति ) 


कल + 


है ८० 
हि 


+ पे 


+ 


5.९ 


“९२६- 


४२.२ 
१०४, ५ 
१७५. 
१५८,८ 
सहसे -- प. १०८.३ 
हजार -- स. १५.२७.१ (केवल एक बार) (इस संख्या मे यह 
हजारी +- ४.३४, १ गब्द नहीं है ] 
हुजारीक - प. ११०.१ कोटि ३.१०.१ 
लाश प, ४२ 
विशेषण-सं तथा कम 
पहिला ज- सा, २२.६.२ 
पहिले (परचे ) --- प्‌, ११०.११ 
दोसर ान+ क० र० चो० ८ 
टूंसर कक रद 
द््जा न सा. १.२८.१ 
द्ूजी स्पा ११.१. १ 
दुतिअ न पे ६८ 
चौथा ना- सा. ५.११.१ 
चौथे विषय प्‌. २३.९ 
चठधे.. की 
फचे गा सा. १५.६७. १ 
क्या कट सा. ३.१४. १ 
विशज्येबण क्रम 
नबे (घर ) प्‌. ८०.८ 
सा, ९५.७६५.९ 
दवा ४5 सा. २६.११.२ 
ड्सज किन 5 श ह १ 
दस ध्यड ५. ८०.८ 
१२२३.५ 
१४५.४ 


चो. र. ५.६ 


यूके 


9 


दोनों 
दोनउं 
दोन्यू 
दृहु 
दर 
दोउठ 


तीतों 
तीनिऊ 
विहूं 


चारिउ 
चहुं 
पंचिझ 


पाचो 
आठो 


नं 
दसहें 
पट 
वोबीसी 
पतीसौ 
तैलीर्तों 
लाखो 


कोटिक 


पाच 
लाना 


आधी 


“१२७ 


विशेषण-संख्या-आवत्ति 


सा. १.१७.२ 

सा. २.३.२ 
१.६. ६ 
४२०.९.२ 
९,२२०. 

रु, २.२ 

रं. १८ 

सा, २.३०.२ 

सा. ३०.२. ९ 

सा. ३.१३. ९ 
२४.१२.९ 
२१.४.२ 
३.२३.९ 


फू 

सपा. ५.१.२ 

प्‌. <२ 

र. चौ, २६ 

२४.१०.२ 

विश्येषण-संख्या-आवत्ति 

प्‌. ६९ 

सा. ३.३२.२ 

र. नो. ७ 

प्‌, १७५७ 

प्‌. २ 

प्ण्‌ 

सा. ८.१२.२ 

सा, ४.२. 
विश्ेषण-संख्या-अपूर्ण 
(पाव कोस पर गाँव ) 

प्‌. ५८ 

सा. १५.५४.२ 
सा, २४,४.१ 


सं, १०,६५.२ 


३.१४. 


४*$ $ 


अधूरी 

(एक ) आध 
आध 

आधा परचा 
पौने 

तिहाई 

सवा 

अढ्ाडई 

साहे तीन--- 
पौसे चारि --- 


दता -+ 
द्नो ब्ल्पे 
छत ता 
वोवबर --- 
तेवर +- 
सौयार 


“६४८ 


सा १२९ १ 
7 १.२६.२ 
7. १४.१६.२ 
7 2१५.८७४,२| 
” ै१६-१२.२ 

प. १११ 

प्‌, ४२ 

प. ११६१ 

सा. १६.१२-२ 

सा. १६-१०,२ 


विशेषण संख्या-गुंचबोधक 


प्‌, १७ 

सा, <८,८,२ 

प. १६ 

प. २५ 

प. २५ 
१.१५९.१ 
२१.२७. १ 


विशेषण - संख्या - अनिश्चित 


बहु +-- 
बहुत -- 


डी, 


नये 


बहुते कक 
बहुतक का 
अनेक ब् 


अनिक कल 
सकल मल 
सगंले पक 
सारा मा 
केलिक नह 


सा. ३-१४. १ 
सा. २.१८. ९१ 
2१४७४ 

कर 
र्‌. १७ 
सा, १४.३४. १ 
सा. ३.१.२ 
२० 
पं, ३९ 
सा. ३.९०. ९१ 
प. १६२ 
र. १७ 
सा. ९५.३९.२ 


१२९- 


अनंत हर 
सा. १.१३.२ 
अनंता शा र. १५ 
(५ क्रिया विचार 
(9.९ सहायक किया 


हिन्दी आदि आ० भा० आ० भाषाओं की काछ रचना में सहायक क्रिया और 
कृदत्त से विशेष सहायता छी जाती है। कबीर ग्रत्थावढी में प्राचीन असू और नू बातु 
से विकसित - हु - तथा - भू - और रह--हूप प्रधान क्रिया के रूप में तथा-- 
संस्कृत काल रचना में सहायक किया की भाँति प्रयुक्त हुए हैं। सहायक क्रिया का विचे- 
चन यहाँ संक्षेप में किया जाएगा। इन क्रियायों के तिड़न्त रूपों में लिंग परिवर्तेत नहीं 
होता और कृदन्‍्तीय रूपों में लिग परिवर्तेत होता है । 


होना 
9.९९ १--वर्तमान' भिरचयाये 
उत्तमपुरुष॒ छु० व० 
->हीों - [(चितवत) हों - सा,.११.६.१ 
- हैं (समिरत) हूँ 5 ९. १९ 
(करता) हैं. - २१.२९. ९ 
(होवी) हूँ- प. १६० 
हे लवछ न0-+- 
हैँ 
अन्य पुरुष - ए०ज३० 
है - (चहत ) है २५.१८.२ 
(होत) है ६.१२.२ 
(दाझत ) हैं हु 
ब॒० दछ० 
रद (जात) हैं सा. ३.१२.२ 
(मानव) हैं... १६.६६. ६ 
न (कहते) है... २१.५. १ 


उत्तसपुरुष ए०ब० 
| _+ हँस श्टआवूंति 
._ (प्रात ज़िया के समान प्रयुक्त) -है. -+ १४३ जावृत्ति 
। ह ... प. ६३, र. १०, सा० ६६, चौं० ४ 


हर का 
जी ३ रे हू 


१४० 
अन्य पुरुष एु० व० 
है - सा. १.६:६ 
अहे -- २९.२.२ 
आहि - (१० आदत्ति ) 
प्‌.द्‌ 
रुर 
सा.२ २२.२.१ 
अत्थि- चौं.र२. ५.३२ 
च० चू० -- ट्ै “5. ४ आवृत्ति 
पृ, ५.८, ९३.२० 
धो ६:३१८.६,-१६०५,६ 
३9,४९२ सहायक किया 
२- भूततिइ्चयार्थ 
अन्य पृदष॒ एछु०ए ब्‌० लए त्र० 
था सा. ८.५.२ 
(जांचन जाइ था ) 
सा, १.१४. १ 
(छागा जाइए था ) 
के सा. ४.१४. १ 
(चाला जाइ था ) 
क पे. ४० (दीया भा) 
स्त्री ० थी-- प. १०७ होती थी 
उत्तमपुरुंध था- ९.२५.१ आया था थे - २१.९२ 
१५.५९.१ लिया फिरें था (चाले थे) 
स्वतंत्र क्रिया के समान प्रयुक्त : 
था- १,१०.१०-- ११ आवुत्ति (प. ३, सा. ८] 
थी-- २.४.१ न्‍्ै आवृत्ति :सा-१ 
हुवा- २१.१७.१--४ आवृत्ति (प. श्न-स्ता. ३ ) 
हुआ- १.१२.२ ८ ५ आवृत्ति (प१+सा. ४) 
हुआ-. १. १२.१ ८5 २ आवृत्ति (प, श+सा- १) 
भयौ- प. ६-४, १९.३०० १७ क्ावृत्ति (१.१३, र. १,तमा रे] 
मया- १.१.१-२८-७० आवृज्ति : प. १३, सा. ५५१, 


ह' ५ 


र, १, चौ. २. ! 


हर 
। 


-्थहि, जय 


१३१ 
भई- प. ५५.४, १५.७-- ३२ आवृत्ति (प. १उस।. १ एबार) 
धं+- प१.५०.७ ८ ३ आवत्ति 
सा, १५.०९, ३ 
हते+- +- 5१ आवृत्ति २१.९.२ 


हुए- १ आवृत्ति य. १६२.८ 
भए- सा. ६.४-२:८३२० आवृत्ति (प.१९,२.८ सा. ११ 
रहा- १.६९४.४, १६४.४ २५८ जावृत्ति (१. २, २-३, 
सा. २० बार ) 
सा. ६.७. १ 
७.३.२ 
रहे -प. १७.७-३-३२८ १३आवृत्ति (प.५, २ २-२, सा. ५ चौ. १ ) 
रही - प. १७.४, १२६.७ 2६. आवत्ति (प. ४, सा. १२ ) 


सहायक किया 
(9.2३) वर्तमान संभावना 
अन्य पु० होइ : २.२७.२ । हि 
भूत संभावना मे 
अन्य पु० होता ( १९.२७.१) होते (४.१.२ ) होता -सा- १ 
हुता - सा. २ 
हुला छ्ोतें प. ३ 
र्‌, १० 
हुते (३१.९.१) सा. २ 
हुते >सा. १ +-+ 
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याहदे सा. ९.२२. २ 
चलत चलते र. १४ 
. सूचत प..२ 
बोलत घोलत प्‌. ६१ 
करत सा. ९.९९.२ 
निरखत २.३-९.२ 
सीबतद २.४४. * 
अछत 5 
पीचत १२.३.२ 
सृमिर्त ४. ३.२ 
जीवत १४,३६७. ९ 
पियावत १५.१२.१ 
बोलत १५.१८.१ 
फ्स्ट तात्कालिक कंदन्स 
प्रत्यय संदर्भ विश्येषण 
अपणे क्रिया द्योतक - +॑-ही 
छागत ही सा, १.९.२ 
छुदत ही सा. २.१६.२ 
देखत ही सा. १६.२१.२ 
9३ काल रखना : साधारणकाल वा मुलकाल 


कंबीर ग्न्धावली में मुलकालों की रचना दो प्रकार से होती है :--- 
१--प्राचीन लिहन्त रूप से विकसित तिछनन्‍त तदूभव क्रिया रूप , 
२->प्राचीन कृदन्‍्तों से विकेसित कृदन्तस तद्भव रूप | इन क्रिया रूपों में काल, अर्थ, 
अवस्था, पुरुष, छिग, वचन, वाक्य प्रयोग संबंधी विकार होते है। प्रथम वर्ण में 
निम्नलिखित काडों के रूप आते हैं । 


७.२१ (१) वर्तमान निरचयार्थ---इस काल में लिंग संबंधी विकार नहीं होता है । 

उत्तमपुरुष :+औओ उत्तमपुरुष, एक बचन --ओऔ में अन्त होने वाले पर्याप्त रूप 
म्रिलतें हैं--- 

सूमिरों (र. २.१), जाछों (सा. २२.१.१), मरों (२४.२.१) 

सको (२.३२.१), फिरों (६.६.२), जानों (१०.६.१), जोड़ों (१०.१६.२) 

पूछौ (१४.३७.१) खौजों (प. ८) पावों ( प. ८ ) 

_-+ जो ( मीचों ) २.४२.२ ) 
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“7 ऊ उत्तमपुरुष, एकवचन ऊँ में अंत होने वाले रूप ऐतिहासिक दृष्टि से भी 


वाले रूपों के विकसित रूप हो सकते हैं। इनकी संख्या भी कवीर ग्रत्थावछी में पर्याप्त 
है 
मिऊ (सा, २.४२.२), पाऊं (२.४२.२) सके (२.३२.१) 
फिर (५.१०.१) कहूं (७.९.१-२) डरू (७.९.१) सेऊे (२१.१४.१) 
न डे उत्तम प्रुष एकवसन 
जाएं ( ६.१.१) लहाएं (2.१२.१) कराउं (८.१२.१) 
ततमान निश्चयार्थ 
अध्यस्रपुरुछ छु७ जे 
+ असि प्राचीनतम अध्यमपुरुपष, एं० व० पविभकित है । 
कबीर ग्रन्थावली में कुछ उदाहरण निम्तलिखित हैं- 
विल्ञावसि (प. १७१), गरबसि (प. ७३) 
पढ़ावसि (प. २६) 
ने अहि अर्सि का संभावित विकसित रूप हो सकता हैं ++ 
डुंढहिं ( र. वो, ११९ ) 


न ऐ अहि का विकसित रूप हो सकता है। कबीर ग्रन्थावली में “सर्वाधिक यही: 


विनकित प्रयुक्त हुई है । 
सोब (१५.१.२), हते ( १५.१५.२ ) 
बड़े ( ४.३ ) डौले ( प. ३) पार ( ५.३ ) 
वर्तमान निरचयार्य 
अच्यपुछणछ एूं७ ब७ 
क्भिक्ति 
कक अति--प्राचीनतम विभकित है ।- बहुत ही कम उदाहरण मिलते हैं । 
निरति ( प. १०८ ) छोति ( ९.५.२ ) 
-- यति प्राचीन विभकति । 
अति का ही विकसित रूप ज्ञात होती है । 
सूनियति ( प. ४५ ) 
+ आत प्राचीन विभकति और अति का हो विकसित रूप प्रतीत होती है । 
मभिक्लात ( प. ७३, जपात ( प. ७३ ) 
न अड् (आइ) अति का ही विकसित रूप है। (अति > अइ > अई ) 


कबीर ग्रन्धावली में पर्याप्त उदाहरण मिलतें हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से इसको स्थिति: 


भध्य की है। कर्थात्‌ + अति के बाद जि + ऐं के पूर्व काछ में विकसित हुजा। 
कर 


फ।फर:का+ चर, वश कप रअरऋटोकयन.. ०००... - 


रूप 


कप 


है हरे! ६ पल १बी २" 


|. परशकजररतु24000८सला पिएं देख ५ हल हा 
मं ही औक क ध्क 
की 
हु 


हक 
१४९ 


चढ़ई ( १२.१.२ ), बिकाइ ( १४-३२.१ ) आजई ( १६-१.१ ) 

छांडई ( ११.११-२ ), कुम्हिलाड ( १९१०२ ) पतियाइ ( १९.१६.२ ) 

तिराइ ( २४.११.१) चढ़ई ( २४. १६.१ » भ्वावई ( २७.३.१ ) 

पछिताइ( २९.११-२ ) खाइ[ २०-२१.१ ) गृम्हिताइ,कुम्हिलाय (१३.११३.१) 
रूखई ( १४ ) जानही ( २९.१४.२ ) विदई ( २३.१.१ ) आवई (२३.२२) 
घुधचुवाइ (२.८.१ ) 


| -+- अहि, भही 
चढहि (२६.३.१), भाजही [2२.३.२ ), ज्रालही (१४.१४.१ ) 
 ऐ सर्वाधिक प्रयशत विभकित है । ९५ आवृत्ति 
खेले, १.३३.१ै पुमिरे, ४९२ दूढ़े ७.१.७ 
तसे २.१.२ पकड़े ४.१७ _२ देख हु 
माने के संस ४.२७.२ तोौले ८.९,१ 
बठे २.७. १ जाने ४.३६ २ तज ८.१६.२ 
लखे २.७. १ ढागे ६.२४ बिहजे ८,२७.२ 
जगमणगे ९.५.१ गले ११.९.९ पुकारे १४.३.१ 


तिरखे ९.५१६.२ परिहरे 2१९.! सहारे १४.५.२ 
नीपजे॑ ९,.९८.२  छाडी ११,१४९ भागे १४.१९४.१ 


टिके १०.१.१ माने १२.४. ऊपजैे १४,३१.२ 
संचरे १०५.४.१ गिनि हा बहू २५.२४.२ 
रहे १४.३.५ खरे १२.९.! ऊजरे २७.४.२ 
सहारे १४.८५.२ साज़े जे छागे २९.१२.२ 
सह १५.६.२ उगे ६१६.१९.१ छेड़े ३१.७.१ 
जरे १५.७. £ फूल १९३९२. घारे ३१.१६.२ 


निकसे १५,.६८.२ टिंवा १९.४. बोर ३१.२५.२ 


जामे १५.२३.६ सेजे २५,१४७ मांगे ३२-६२ 
बडरे १५.३६.२ पकड़े २२२८०  घटे ३२.१५.२ 


फूल श१५.४५.२ देखे. ” जाने ३३.८२ 
' खेले १५.६३५.२ तजे २९.३०. बूझे 
५ घर. ?” भूडे २५.३. १ रमे ३-२१.१ 

दीसे १५.८३. १ फेरे २०.६, २ खये २. ९.६ 

खोजे १५.८७.( धाये २०.७-१ भाव पर. १३ 


#वियापे॑ र. १.२ अशरहे २५,५१५.२ तरप २. १३ 
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रहे २. १.३ प्रथभ रप.२०.२ बरसे २. १३ 
कहे र. १.७ नेंदे २२.१२.२ मरे २.१२.२ 
तुले २.२.१ बके २३.५.२ परे २.६.१ 
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बखाने ६.५ बूझ २.३१.१ सांग १.२९.२ 
हंसे १.२२.१ रीक्े २-२९.२ दांदे १.३१.२ 
बोले के तरसे २.१८.२ 
कहै... संचरे २-११.२ 
चेते २२.६.२ करहैे २.१२.२ 

नं वे आये ४.१५.२ लेव॑ २०.११.२ चितव॑ ३१.१.१ 
मिलाबे ४.४०.१ सेवे २१,१४.२ सुनावे ३२.२.१ 
पीबे ९.३८.२ खोने २६.२.२ बजाने २.१७.२ 


आथवे १६.१४,.२ नसाबे ३०.७. १ आने प्‌. ५७ 
वर्तमान निशुमुचयार्ग 
अब्य पुरुष बण०ए दर० 
-- अंत . संभवतः प्राचीनतम विभकित है। संस्कृत विभवित अन्ति का ही किक- 
सित रूप हो सकती है । बहुत हीं कम उदाहरण मिलते हैं । 
टीसंत ४.२६,१ परत २१.२५.२ 
फिरंत ४.२६.१ उबरंत ध 
तजंत ४.२.२ 
+ अहि > भहीं 
मसि्ुतहि ४.२०.१ | लहुरहि प. ३६ 
जाहि. ११.२.२ - 
पावहि ११.२.२ 
पहिरहि १५.२६-१ 
मारहि २१.५.१ 
न अह्ीं 
जानहीं ७.२.२ 
पावहीं ९.२१.२ 
मोरहीं २.२.२ 
दीसहीं २१.२७.२ 
न भई. लहरई प.३६ 


2 
१४४ 
+ ऐ अत्यधिक प्रयुक्त विमकति 
चले ४,१८.२ गे ४७.२ 
ते 
आजे ४,३२.१ रहूँ पे 
खेचे. ६.१.१ आने 
चुंगे॑ ९६.३४.१ उचारे २. ९.५ 
ला कु 
भाब्रें २०.११.१ बखाने र. १४ 
चीन्हें रे४-१.१ उनवें र, १३ 
बसे ४.६.२ लोकी २.२५.२ 
(9.9२ वतंसान आज्ञायें 


वर्तमान आज्ञार्थ के रूप भी प्राचीन तिडन्त रूपों से विकसित हुए है अतएव 
लिंग परिवतंत संबंधी विकास यहाँ भी संभव नहीं है। आज्ञा अधिकांशत' मध्यम 
पुरुष में ही होती है । अतएव उसी पुरुष में ही इसके रूप दिए जाते हैं । 

सच्यमपृरुण ए० स्नू० 
जा डे 

जा ने है जाडइ १.१६. १ 

जानू + इ जानि २७.४.१ 

मार |- इ मारि २९.१७.१ 

पीस -+- इ पीसि हम 

छांडे | इ छांडि ३२,.५.१ 


सुन न सुनि २.४५.१ 
जागून- जागि १४.४०.२ 
कर न करि. £१५.२१.१ 
गान गाइ 47 


खीझ -- खीझि. २२.७. १ 

निबेर -+॑- निवेरि २७.२.२ 

खेल -- “ खेलि २४.९. १ 

चल -+ | चलछि. २५.१.१ 

छान कछाइ.. २६.३.२ 

पिछान-+.. पिछानि ” ७.२ के 

कह + इ कृहि. स्तर | रु 


रनों 


न अऊ 


ी । 


रह के इे 
मर न 
क्र +- उठ 
मिल -+- 5 


मारो 
मिले 
प्रो 
डारौ 
लागी 
दिखाओ 
बुलादों 
आदबो 
दुंखबो 


पड 


रह २.४१.२ 

मारि १४,६.२ 

क्र श्य.३५.१ 

स्क्लि प. ९ व 
आउड प्‌. १३ 


जप 
१ 
ब. 
पे 
ब 
सी 


हक । 
२४.६. १ 
२४.६.२ 


२४.६-२ 

9६.३.२ 
४,०२८, द 
*$2४% 
प्‌. १२ 


प. १५ 


प. ७ 
६-७, ६-२ 


२९.२०. १-२ 
हर 

१५.३८.१ 

१६.२-२ 

२२.७.२ 

हे 

छू, ४७ 

प्‌, ४७ 


२.६६. ६ 


की १8३ 


१४६ 


७.३१ै९१ आदरार्थ ३ जाजा (या करन वत्च्य ) 


“हुये 


पढ़िये 
गूनियें 
कीजिये 
सोइये 
ककिये 
वरनिये 
लोडिये 
मंट्ये 
पाइय 
प्रमोधिये 
संतोषिये 
सराहिये 
जानिये 
बविलधिये 
खेलिये 
लागिये 
बविचारिये 
छूटिये 
ओलिये 
लौटिये 
निदिये 
राखिये 
दिखलाइये 
भजिये 
चलियें 
खाइये' 
संचारिये 
घरिये 
लीजै 
कीजे 


प. ७२ 
सा. १९.८.९ 
३.४. * 
८.५, ९ 
६.१०.२ 
४,२०७०.,२ 
२.३८. ९ 
8 
5० 
१४.६२. ९ 
१५.७८, 
१७.२. १६ 
१८.१२. १९ 
१४.४०. ९ 
प्‌, ९० 
4५.६९.२ 
१०.७५. ६१ 
१५-७६.२ 
२३.२३. १ 
हु, १५६६ 
२२.८. २ 
२९.२३. 
३०.१,२ 
४०.२. २ 
र्‌. ४.७ 


२५.७,८ 
१४.४०, २ 
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१४.७ 
दर्तेमात आज्ञार्य 
उत्तम पृरुष 
“+ अउऊ रहउं २०, १.२ 
त्ारउं पृ. ८१ 
मसारजं पृ, ८१ 
बाबर प, २२ 
कर प. ३२ 
पढ़ाउं सा, २२१.२ 
देउं ११.१२.२ 
उतत्तमपुरुपष ए० वृ० ल्‌० ने 
+ओ 
का १२.२.१ 
सीचों क 
आयो १.१०.५ 
जानो ३१.१६. १९ 
भजा ३२.९. १ 
-ााऊ बोलू ११.७.१२ 
रंगाऊं हे 
उपाहँ ३१,८.० 
जाग 99.6७, १ 
सोऊं हर 
न उई॑ झपडऊं ११.१२.१ 
मरद् 2९,५.,६ 
भमध्यमपुरुष ए० ब० व०्व० 
+ ऐ +-अहु 
सके १५.२.९ सकहू 2१९९५ ०है 
+ऐ, है, ए 
सुनिए प्‌. ६१ 
कहिए (आदरार्थ ) 
नीकसे २९.५.२ मिर्लहि ४.२. १ 
लगे ३.४५२ बुझावे २.२०-१-२ 


पावे २९,५.२ 


न 


बान्जूरम 


कुलय न» व्यृबमुक अं 


तक 0... 
ता 


कि डप 20.6५ 


अत्यपुरुष -- 
संचर 
जतर 
उतारे 

-+-इ होइ 
देइ 
खाइ 

+अयं दौरावउं 


खाउऊ 


छोड़ो 
जारो 
ल्खिं 
मेल 
सीचों 
देखो 
जालों 
करो 
चारों 
घरो 
रोदों 
नल ऊं. जाऊं 
लाऊ 
लगाऊं 
चढ़ाऊं 
संगाउं: 
नवाऊ 


१४८ 


११०९८ 5 
2 2 
१४.२१. २ 
१२.२.२ 
4१.८. ९ 
२५.५, २ 
प. ८? 


!7 


पु 5 


२.१*-२ 
ए.६०. ६ 
१०९६० 
ररर.२ 
828 


है । 


आओ 


५,१२,२ 
प्‌. ३५ 
प्‌, ३६ 
पृ. ४ 
7 
पे. ४ सारूं 35538 ६ 
का तिछ २०, १८.२ 


जागू प्‌, २५ 


र, १२ 


७.२२. (३) वर्तमाव संभावदाय 
वर्तमान संसावनार्थ के रूप भो प्राचीन तिझन्‍त रूपों के तदुशव रूप हैँ अतएवं 
इनमें लिग संबंधी परिवर्तन नही होता है । अर्थ और प्रयोग में शिन्नता होने पर भी रूप॑ 


१४९- 


रचना की दृष्टि से वर्तमान निदचयार्थ और संभावनार्थ में कोई विशेष अच्तर नहीं है। 
फिर भी क० ग्रं० में प्रयोगावृत्ति की दृष्टि से वर्तेमान संघ्ावतार्थ को अपेक्षा वर्तमान 
निश्चयार्थ के रूपों का कहीं अधिक प्रयोग हुआ है । 


(9३9 प्रतनिचायायें 


मूत निश्चवार्थ आचीन संस्कृत कुंदन्तीय रूपों से विकसित तदभव रूप हैं अनएव 
प्राचीन संस्कृत कृदस्तों की भाँति इसमें भी कारक के लिग परिवर्तन से क्रिया का लिंग 
प्रिवर्तत हो जाता है । अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं के मध्यकालीन अवस्था की 
भाति क० अं० में कृदन्तों के वने काछ पर्याप्त मात्र में प्र युक्त हुए हैं। एकबचत मत 
मनिरचयार्थ को रूप रचता को मानक (स्टेण्डड) हिन्दी, खड़ी बोली (080८४) ब्रज 
अवधी और भोजपुरी के बीच एक सकसे वड़ो कसौटी के रूप से स्वीकार किया जा सकता 
दे । सामान्यतया स्टण्डर्ड हिन्दी खड़ी बोछी का एकव्चन भतनिर्च्यार्थ आकारान्त, 
ब्रज, राजस्थानी, बुन्देंढी, कन्नौजी, माकंवी आदि का औ--शओोकारान्त, अवधी का 
वा कारान्त इस्‌ या वा या एवं तथा भोजपुरी का इलू या लकारान्त होता है। क्रिया- 
पद वाक्य का कछूश या ही होता हैं। वाक्य की क्रिया से यहु अधिकाशतः जाना जा 
सकता है कि वाक्य किस भाषा या बोली का है। कबीर ग्रन्थावडी की भाषा में बोली 
संबंधी विभिन्नता को ( थां8600067 एश्च/&007 ) पहचानने के लिए 
भूतनिदवयार्थ एकव्चन के रूपों से सर्वाधिक सहायता मिल सकती है | अतएव प्रस्तुत 
अध्ययन में मृत निरचयार्थ की समस्त आवृत्तियों की यहाँ संकछित करने का प्रयत्न 
किया गया हैं । कबीर ग्रन्थावल्ली की मूलाधार बोली ( 09080 ०0%7९8४ ) 
की प्रकृति को समझने में इससे सहायता मिलेगी । 


अन्यपुरुष ए० ब० 
ला-+-इयां लाइया सा. २.४८. १ 
लाग--इया लागिया सा. १.२३. १-२ 
दे इया दिया ३.१३.२ 
बनज्‌ 4 इया बनजिया १.११.१ 
घरु-इया घरिया १६.१४.१ 
चुन-|+इया चुनिया १६-१९.२ 
मिकक-]|)- इया मिलिया. ६.४. १ संचे २१.१२. १ 
जनम्‌-+ » जनमिया ६.६.१ मुए हैं 
बिगाड़-- » बिगाड़िया ६.१०.१ उबरे है 
समा-- , समाइया ७.३.१ बड़े १.९. १ 


वर ुरक एक ५ ५ 





बता-+- इथा वताइया 
चीन्हिन 7 जी न्हिया 
वूनि-+ . » वुझ्षिया 
बांधन » बांधिथा 
जानन॑ # जानिया 
चमंक-- ,, चमंकिया 
चाखू-न- » चाखिया 
सौंप » सौपिया 
आनू--. » निया 
जो-+- » जोईया 
विदारन- ,, विटारिया 
हरबन- » दैरविया 
काटर्न- ,+ कीटिया 
निकंदरन- ,, सिकंदिया 
विचार--इया विचारिया 
बरजर-न-  बरजिया 
पड़न+ ५ पड़िया 
काढ़िन- * काड़ियां 
संबाहन- _ संबाहिया 
मारन: ” मारिया 
फुंदन+- _ फंदिया 
बीलून- . बोलिया 
पान पाइया 
मेट 4 भेटिया 
पलान-+- ” पलानियां 
जर -- ” जरिया 
उधार-न॑-  उचधारिया 
छल +  द्वेलिया 
साख ५- - चखिया 
कूसल -- कंसलिया 
बता +॑  वताइया 
प्रकास कू  प्रकासिया 


बन ५ प्‌ हक 


७.५. २ 

४.१५,१ 

४,१२.२ 
१५.२५.२ 
है॥र 5८ 
३.२२. १ 
४,४६१ 
२.२८.२ 
२.३०. १ 


है| 


४8९५४५७ ६४ 


३५.५.२ 
२६.४.८ 
२६.५-२ 


२८.३. ९-२ 


२२.९. १ 
२१.१. १९ 
२१.२४. १ 
१०.०७. ९ 
१५.२७. २ 
२१.१.६ 
२८.४, १०२ 
हल आर 
१५.२७.२ 
२०.३८. १ 
२.६३. १ 
१.१३. १ 
5.६.२ 
२.४६. १ 
२.३.१ 
१. ३ २. ६ 
९, ७9. 


किए 
बिछ्रे 


खरे 


१५ ५५,१ 


अभियमित 


ऋ्छक- श ्‌ शै ण्ण््ण 
बिलव क॑ ईंया बिलंबिया २?०.१२.२ 
खरू के | घरिया £९.३१.१ 
मान $%े मासिया ९.२९.१ 
अत -+  चेतिया प.फप 
पर _न-  परिया पृ, ५० 
परिहर +-  परिहरिया र. १८ 
कर्‌ --  करिया रुूश्ट 
बना |  बनाइबा २. १०.९ 
फिर -न॑-  फिरिया र. ३.४ 
ऊंधर कू ऊधरिया २. ३.६ 
श नआऔया गया १५.२२.२ 
या कया पाया ३,१०२ 
भू कया भया इे३. ४.९ 
खा +या खाया १७.५. १ 
आ नया आया १५५.५९.२ 
कमाया कमाया १५.२२.२ 
जा “था जाया ४.३८.९ 
कर-या. किया ५9.४. ? 
मर न  भरया २३-७.१ 
गया न भंवाया २९.१५.२ 
से +॑ / लीया १५.३८.१ #॥#॥.#॥ 
खा ने - खाया १५.१०. 
पा +%  थाया २.११.१ 
पी -+- “ पीीया २९.५.२ 
जा + ' जाया पृ. १८२ 
करा -+- कराया पं. 
मुड़ा के मसुड़ावया पे. १७१ 
छुड़ा +या छुड़ाया ड 
लिखा  लिखाया प.८६ 
दे + दीया प. ६५ 
रह के  रहाया प. ६० 
उपा +  उपाया पृ. २७ 





भजा 
बंचा 
खड़ा 
बसा 
जाना 
पहिरा 
फ्िरा 
जारा 
बीवा 
रहा 
चारा 
मिला 
कहां 
बुला 
डिंगा 
घाला 


मआ 
मिला 
लादा 
डारा 
सुरझा 
बड़ा 
प्रा 
पड़ा 
राखा 
थका 
जला 
बाहा 
ऊबरा 
खेला 
निंदा 


१5५२ 


१६-६५.२ 
२६.३०. १ 
१७.५. १ 

है 
१६-५.९ 
४.४३, १ 
६, ४. ६ 
६.७. ६ 


४.१४, १ 
४,१४,२ 
३.२४ ६ 
३.१८. ९ 
३१.५७. १ 

३९.२५. १६ 
३६१२६.२ 
२५.२४. २ 
२६.९.२ 
२२.६. १ 
२१.२१.९ 
१५.९.२ 
१५.९.२ 


२५ १६.०२ 
२८.४. १ 


१५.२८. २ 
२.४२. १ 
२.९. ९ 
१.१०.६ 
२.१७. १ 
१.२१.१ 


आ जारा 


मारू १.२३.१ 
दाझ्म के... २.३०. १ 
प्रजलनण . जला ५१.१ 
बीछर्‌ + बीछूरा. २.३.१ 
पकड़ के. पड़ी .रै३,१ 
खरस न. इरसा १.३४.२ 
थक +.. अकी ८.५. १ 
मर के .. गरा ८.९. १ 
उतरे नं जा उतरा ८.९ २ 
खट 4: /.. खूटा ९.७. र 
मिट + 7. मिठा ९.२८. १ 
वीसर+... वीसरा ९.३१.१ 
रवरन-.. सता १०.२२ 
फूलक॑... हू ९.१६.२ 
रह, 4५... छहा ही 
प्रटन- . भगदा ५; 
भाग नई सागा २५,८, 
द्ैठ न #.. बेंठा पृ, ८६ 
राख हु र्््ला प्‌. ६० 
हुक... हआ सा 
रो-- ”.. रोआ श 
भाजन- _ भागा प्‌. ५९ 
तु + ”. चुआ प्‌. ५६ 
चाख -- /” चाखा क 
उपजू-- /” उपजा प्‌. ५५ 
टट+े..... दूटा प्‌. ५२ 
फटने. फटा प. ५९ 
उचार नू- !  ऊउचारा प.५ 
सूतू+॑... सूतारा हु 
रन. बोला पे. १६ 
खोल 4... खोला प. १६ 
जागू+ . जागा ८.१ 





अनियमित 


छा*--आ छाडा 


गाड़ -- 


गाहा 


अशाधंन- अराधा 


डॉल -- 
व्यागर--यी 
थाक्‌ 

बाकि 

जान 

भाज 


फल 
जांच 
चेढ़े 
ग्वा 


कर 


बो + थौ 
पसर्‌ 


हक] 
डद्राला 


३ ३, 
र. ३.६ 


त्थाग्यों [प.३ आवृत्ति | 


शआको 
बध्या 
जान्यो 
भाज्यों 
फूल्या 
फल्यौ 
जांच्यौ 
चढ़ थौ 
गंबायो 
बोयी 
कियौ 
अटक्यो 
मेल्या 


बुहार॒थों 


भिल्‍मयौ 
ग्यौ 
कहो 
कियी 
भयोौ 
चल्यौ 
सरयोौ 
दियौ 
पढ्ची 


कीन्ट्यो 


खोयौो 
बोयौ 
पसरयौ 


प्‌. १५४. ३ 
१५.२९९.२ 
४.१२. ९ 
३९.१४. १ 
२७.५. ६ 


६२,२५०, २ 


77 


7 


५0220. 
48 
१६.१०.१ 
१४,२६९.२ 
१५.३८.० 
प्‌, ८३ 


गए 
भए 
लिसे 


आज कराटन चाक्ा-कननद्र, दफ़लपएआ 5०5 ३6. फड़ेए हि फ।कुता इडज अयाधणक डर, 


ष्प # 


ड्स्‌ ड्स्यौ 
मिल मिल्यौ 


ले त्हां लीन्हां 
कर » की ७» - हां कीन्‍्हां 


चीच्हां 
मूकवा मुवा 
पा+ंवबा पावा 


ला+वा लछाबा 
धरा # वा धरावा 
आ+वा भाषा 
लंख » वा लरूखावा 
संता +- वा सतावा 
खिझा + वा खिलावा 
भून एव. भएव 
कर » कि>एहु किएहु 


हु+ऐला हू वेंला 
मे छा मेला 


छिंवे न ला छिवेलछा 
मिले + ला मिलेला 
कहे | का कहैला 


खद्‌ +हू॒ खंद्ध १.७.१ 


2 


पृ, ३६ 
प्‌. ३५ 
१८.९. ९ 
पु, १७५ 
पृ, १०७५ 

र. १३ 


4 


रु, शक ४ 
7) 
र्‌. ८.४ 
र्‌. रेर 
त्त, ३-४ 
र्‌. १.४ 
प्‌, ८९ 


प्‌. १६९६९ 


द मेट-[- 5 


तंज+इज़े तृजिलें प. ४६ 
रहा+  रहाइले प्‌. १५ 
जान  जाइलके प. १५.६ 
पैसी-)- “ चेपसीले प. ११५ 
बेंघी-+-  बेधीले री 
मेटीले श 


गन गड्िले पृ, १०० 


इस प्रकार कबीर प्रस्थावली में मृतनिशचयार्थ, ए० व० पु० अन्यपुरुष में विभव्ित- 


इया की ६० आवृत्तियाँ :-- 


“्झः या २२ 
-+ आ ६ट 
लक आय, 
-+ वा ८(+५) 
न का ५ 


“+ मे $१ 
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आती 
आई 
बीती 
देखी 
साली 
बीदी 
परी 
बांधी 
चमंकि 
तोड़ी 
उतारी 
भई 
परी 


विगाड़ी 


जरही 
री 
धोई 
ऊभी 
साड़ी 
ऊठी 
जली 
जली 
रही 
जरी 
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कसाइर्या (अंखियां) 
२.२३.२ 


दुखड़ियां 


कमाई 
उपजी 
री 
उड्ाानी 
गिरानी 
फ्टो 


पु ७ ए० ज० 


किएउं 


श्ण्छ 


प्‌. ५६ 
प्‌. £ 
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स्तीलिय एु० च० ब॒० व७ 
आअआगियां ११.१०.१ 
आंगियां ११.१० 


कीन १८४.१.२ 


पु ७ जब नछ 
रहती : प. १६. 


आ० चूं० बृ० 
छीन १४.१.१ 


मल (्‌ प्द्‌ दर चयन 
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अन्यपुरुष स्त्रीक्य एु० व० वे व० 
गई २.३५.२ कसाइंयां (अंखियां) 
लई १.२१.१ २,.२३.२ 
छागरी 2.9९.२ दुखड़ियां 
छाई २.७,२ 
दई १.१५.१ 
पाई १६१ ३५६ 
बुझी १९.१५, १ 
दो १९,१७,२ 
आती का 
आई ३.१५.२ 
बीती १०५.२२.२ 
देखी १५,३,०२ 
चाली 354 बल 
बीती १०.३६. १ 
परो ४,१२.२ 
चांधों है,१०.९ 
चमंकि १९.१०.१ 
तोड़ी ३६.१७-२ 
उतारी ३१.२२.१ 
भ्ई्‌ ३१.२.६८ 
प्री २.३६. १ 
विगाडी ३०.१४, १ 
ड्रझी ३१.११, १ 
ध्री २८.५. १ 
पीई २९,४.२ 
कमी २,२३१, १ 
आडी २१.३२.२ 
ऊ्ठी ३.५.२ 
जली १ 
जला प 
री 7१ 


करी 
समानी 
उड़ांची 
जागी 
ऊ्यी 
दिखाई 
बुझे 
मेली 
कमाई 
उपर्जी 
रची 
उडानी 
मिरानी 
फटा 
छ्टो 
निकसी 
धरो 
मरी 
ठरी 
ड्री 
सूती 
लंधी 
पढ़ी 
लुभातीं 
बुझानी 
उत्तमपुरुष पु०ए ए्‌० ब० 


किएउं 


स्त्रीलिंग ए० वु०. व७ बृ० 
आगियां ११.१५.१ 
आगियां ११ १० १ 

कीन १४.१.२ 


हे 95 जल0०ल्‌छठ 
रहती : प. १४६ 


आ० ब० च्‌ ०७ 
छठोच १४.१. 


#णी। त । 


१५८ 


कि. 


जैसा कि पूर्व अनुल्छेद. में संकेत किया गया है कि क्रिया किसी बोली या भाग] 
की सर्वाधिक महत्वपूर्ण छाक्षणिक विशेषता हूँ । क्रियाओं में भी भूतनिश्चयाय ए 
वचन, पुलिग, अन्यपुरय के हूप स्टैष्डर्ड हिन्दी ( मध्यकाडीन साहित्यिक छज्ल 
बोली या हिन्दवी ) ब्रज, अवधी और भोजपुरी में भिन्न होते हैं। अतएव किसी री 
अन्य में जिसमें बोलियों का मिश्चण प्रतीत होता हो भूत निश्चयार्थ एक वचन, पुकिग, 
अन्य पुरुष के रूपों की सापेक्षिक आवृत्तियों के आधार पर मूलाधार बोली की शोर 
संकेत किया जा सकता है। इस दृष्टि से कबीर ग्रन्थावली में खड़ी बोली के रूपों कै 
१५० आवृत्तियाँ ( ६०+ २२ +- ६८) ब्रजभाषा के रूपों की ३० आवत्तिया, बबधी 
के रूपों की १३ और भोजपुरी के रूपों की ५ आदवृत्तियाँ हुई हैं। अतएवं निष्कर्ष यही 
निकलता है कि जहाँ तक भूत निरचयार्थ एकबचव पुलिग के रू का भ्रद्नन है कबीर 
अन्धावली में खड़ी बीछी के रूपों की प्रधानता है । 
रे भूतसंभावना मे 

भूत संभावनार्थ के रूप--छपात्मकात्मक दृष्टि से वतेमानकालिक कृदस्त के हो 
रूप है । बाक्यात्मक स्तर पर यही रूप भूतसंभावना का अर्थ प्रकट करते है। 


अन्य पुणए छु०ए चतल० ब० व० 
सत्रीलगन होती (१.२५-२ ) होते (२६.९.१) 


पुछिग. पड़ता ( १.२५.-२ ) 
करता ( प. ६७.८ ) 
७ भविष्य विरचया मे 
कबीर ग्रन्धावढ्ी में मविष्य निईंचयाथ बोधक रूपों की रचना दो प्रकार से 
होती है, (--भविष्य काल सूचक प्राचीन संस्कृत तिझन्त रूपों के तद्भव रूप-- 
हु' --स्‌' विभक्त्यंत रूप (२) (क)-मूलधातु या प्रातिपदिक में गू' (गत: गू-का 
अवशज्ञेषांध ) को भविष्य सूचक विभक्ति के समान जोड़ कर-क्दन्तीय रूपों से (स| 
अथवा धातु या प्रातिपदिक में कब ( < तव्यम) का अवशैधांश ब्‌ : जोड़ कर अन्य 
रूपो से 
अन्ययुरंपष ए०व० बे० ब० पुलिग स्त्री ० ए० व० स्थ्री० ब० व७ 
जनि+ है जनिहूँ र. ३.४२ लेइहँ २१-१२.२ 
विनस + है. विनसहै सा.१६.२०१ डसिहै २.११.२ 
परि+ है. परिहे १५.३८-२ 
मसिलि+ है. २.२८.२ 
मागि + है. भागिह २१.५.१-२ 
जें+हहि. जैंहहि. १५.२५-२ 


६ । 5 


हों + ली होसी 
कर न सी करती 
दे के भी देसी 
बहाव + सी बहावसी 
भाडज + सी भाजसी 
जा + सी जासी 
लाज + नी काजसी 
न गा 


समाइई + गा समहइगा 
ससाइ न॑- गा सेंसाइगा 


बी कक श्‌ प्‌ टू बन 
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१५४.९२.२ 
23066 सु 
५ रह 
२.१९९.२ 
१६.९४. १-२ 

न मर 

+ गे 

जाहिगे + ३.३.२ 
पृ. १०२ 


२.६.४ 


२.७.८ दटगी - २८.५.२ 


टहोय + गा होयगा सा. ३.२५.२ बेठगे १०.५.२. परेगी -२१.१५.२ 
गहे+ गा गद्ठेगा ३.२० २ सुनेगी - १५ ८०.१ 
होइ +- गा होइगा  २१.५.१-२ उषरेयी 
जाइ--गा जाइगा १५.५५०.२ जानेगी २.४२.२ 
पीवैे+ गा पीवेंगा १५.१३.२ आयेगी प. ९२ 
जाने + गा जानेगा ९,१७.२ 
करे _- गा करेंगी २.१४.२ 
बडे ++गा बृह़गा प.९२ 
लेब- गा लेइगा प.२१ 
बिनसे न- गो विनसगों प. ७९ 
भविष्य निश्चयारथे 
मध्यमपुरेण ए० घर ० प० ब०्ब०परलडिंग स्री०ए०्बच० . व० व०७ 
ब गा बाय 
वांधि+ हो. १६.७.१ 
सोवे +गा ज|सोवेगा ३-१६-२ 
जाने + गा जानेमा++२१.१५.२ 
न पे 

घरोकमगे १-२४.क 

लेहु + गे २.३२.२ 

देहु + गे $ २.९- 

पहुँची + मे १०.१२ 


पट ६ 
# 


| 
ष्प्र 


ले. आभार अटाफ 





० 


“६६०- 
पछिताहु +ग।.. ३.३२ 
उदारह + गे. प. १८३ 
जाहु के गे प्‌. ९२ 
न बे कहि + बो प्‌. ४८ 
दे+वबवक+आ १५.२४२ 
उत्तमपुरुष पु० ए० चं० णु० जें० ब० प्नीए ए० ब०. रज्री० ब० त6 


+ हो. वह्िनददों न हैं 
न्वद्िहों २.११.२ मरिहठ + १५-४०.२ 
+ हाँ मरिं + हौ -: भरिहों १४.२.२ 


मेंटि + हो -- मे टिहो हे जारौंगी -. 
कस १६.३५.२ 
+ हों करि +- हों करिहोँ प. १९ मरेगे मभरेगे १५.६६.१ 
चे+ हो लेइ 4 हों लेइह्टी प.५ प.५ मरजाहिमे 


करेंगे. १५-०५३.१ 
करहिग॑ ८.१.१ 
न गा भर्जों-गा>- भजोंगा १६.२४, १-२मिलड्टिेगे २ ३१.२ 
गा आऊंगा प. १०३ आर्बाहिग प. ५७ 
जाऊंगा प.” जावहिगे प. 
महूँ +- गा ++ मरूंगा  लावहिगे 
पीऊं + गा ८ पीऊंगा “ समभहिगे 
बरछऊ +ैगा जबंदउंगा दिखलाबहिगे 
प्‌ श्छट 


गज 
शँ है 
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विशेष--उपर्युक्त विवेचन से निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि व० व० पुल्िय 
और स्वीलिंग हपों में बहुरूपता नहीं शिती है । केबल एकवचन में ही अनेकरूपता 
दिखाई पड़ती है। जो कूछ तो ध्गद्चीन प्रथोगों के अवगेप की ओर कुछ बोली विभिन्नता 
की ओर संकेत करती है +त भविष्यत्‌ के प्रयोग अतिप्तीमित है । आदुनिक हिल्दी 
में अब ये प्रयोग लुप्तप्राय है किन्तु आधुनिक पंजाबी में ये प्रयोग चछ रहे हैं अतण्व 
इसे पंजाबी का प्रभाव कहा जा सकता है। अथवा उस समय की काव्य भाषा का यह 
एक अभिन्न अंग हों सकता था | -ब भविष्य के प्रथोंग भी बहुत ही सीमित हैं यद्यपि 
पूर्वी हिन्दी में अब भी हु + के साथ साथ + ब भविष्य भी चल रहा है ! + गा भविष्य 
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की ही प्रधानता है । इसम भी ब्रजराघा के +- गो रूप अतिस्तीमित--इस दृष्टि से इस 
क्षेत्र में खड़ी बोली की ही प्रधानता है । 
[9५9 संयुक्त काड 

संयकक्‍्त काल में एक प्रधान कदन्ती क्रिया और होता सहायक क्रिया के संयोग 
से काल-रचना होती है । संयुक्त काल आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की आधुनिक 
अवस्था की प्रमुख विशेषता है. आ०्भा>्जञा० के आदिमकाल (पृथ्बीराजरासों आदि) 
में मे प्रयोग माम साच को ही मिलते हूँ । क० ग्र० में संयवतकाल के पर्याप्त प्रयोग प्राप्त 
होते हैं। संयक्तकाल दो वर्गों मे विभाजित किए जा सकते हैं-- १--वर्तमावकालिक 
कृदन्त न सहायक क्रिया, और २--भतकालिक कृदस्त + सहायक क्रिया । कृदन्ती काल होने 
के कारण कारक के लिग परिवतंन से क्रिया रूपो में भी छिंग परिषर्तंर हो जाता 


हे । 
वर्ग प्रथम 
७.9१. (१) अपूर्ण वर्तमान निध्चयार्थ [वर्द्मानकाछिक कृदन्त + सहायक किया ) 


अय पुरुष एु० ब० पु० सन्नी ० व० व॒० पु०: स्त्रीलिग 
(पु०) चहत है २५.१८.२ (प०) जात हैं - ३०.१२.२ 
करता जाता है ३.२५. १ मानत है १६.१६.-१ 
दाझत है २.५३.२ कहते हैं २१.५.२ 
होत है ६.१२.२ तजत हैं प. १५ 
११.११.२ 
नैठता रहै १२.७. १ 
जानता है १६.२२.२ 
जीवता रहे २०.९.२ 
(स्री०) बाजती रहै १५.४२.१ 
झककती रहे १६.२२.१ 
करती रहे १६.२९.१ 
डरपती रडे 
उत्तमपुरुष 
(पु०) चितवत हों ११.६. १ 
सुमिरत हीं २१६ 
करता हूं २१.२९. १ 
डरपता हूं २.४३.२ 
कहता हूं प्‌. १७० 


श्र 


[न कूए परम पेकक के % हे कि के ४४ वश हर +* कर 


श्ए्प 
(स्‍त्री) हा हू प. १६० 
७.9९ (२) अपर्णभत चिद्चधा वे 
अन्यपुरुष ए० ब० पुलिग 


जाँचन जाइथा <.१५.१ 
लागा जाइथा.. १.१४.१ 
कहता (था) ९.४. २ 

फिरता (था) ९३९.२ 
चाला जाइ था ४.१४.१ 


(स्त्री लिंग) होती (थी) पृ. १०७ 
७ 9३. संबुचत काल 
पूर्णवर्तबान निरचयार्थ भूत क्रियाद्योतर्क + सहायक क्रिया 
एछ0 ब० घएछ ब० 
अन्यपुर्ष नया है: ४.८.१: भए है ४.८.२ 
भए है प. १०७ 
पड़े (है। १६.३ १.२ 
खड़ा है १५.१. १ भए है प. १३ (आदरार्थ) 
मारा है २.१२.१ दिए है प. ३६ 
कीया है २. ६६ 


स्त्री) भूली है प. १८७ 
(स्त्री) पाई है र. १६ 


उत्तमपुरुष एु० बं० व ० ब० 
डीठा है ७.१०.१ चले हैं प. ५. (आदरा्थ व० व७) 
मध्य पुरुष परा है १९.५.२ न. 
७.४४ पूर्णभुत लिदचया में 
छ्& द्र्छ 


अन्यपुरुष आया था ९.२५, १९ 
लिया फिरे था १५.५९, ९ 
दीया था प्‌. ४० 
मध्यम पुरुष 
उत्तम पुरुष चाले थे २१.९,२ 
अपूर्ण वर्तमान संभावना तथा अपूर्ण भूत संमावतार्थ और पूर्ण वर्तमान संभाव- 
नार्थ तथा पूर्णभूल संभावतार्थ के प्रयोग प्राप्त नहीं हैं ।॥ संभवतः में प्रयोग अत्यधिक 


“९६४ 


साहित्यिक हैँ--अतएव इन भ्रयोगों का न मिलना अस्ावारण नही: वर्नमान खड़ी बोली 
जैच्न में भी ये प्रयोग नही मिलतें है | ह 
(9 ज्रेश्णानेंक क्रिया 

प्रेरणार्थेक क्रिया वह क्रिया है. जिससे यह ज्ञात होता हैँ कि इपके कर्ता को क्रिया 
करने के लिए प्रेरित किया गया है। क॒० अं० में दो श्रेणियों के प्रेरणावैक रूप मिलते 
है। -वातु + आ--प्रथम प्रेरणार्थक--इस प्रत्यय के छगने से अकर्नक क्रिया सकर्भक 
द्रो जाती है--- २-धातु +- अब --हवितीय प्रेरणार्थक ! 


प्रथम प्रेरणायंक विपक्त काल सचक्ष विभरित 
+ आ ढ 

ढहू +भा ढहा + या हहाया प. २ 

5 236 हक चेलछा + या चलाया फ.२ 

कर +- आा करा + या कराया प्‌. १८२ 
उधर + आ उधार + ईया उधारइवा पे. १.१३.२ 
देख +- आ दिख + छा-इए दिख्नलाइए २५०.२३.१ 
नढ़ न आ चढ़ा + ३ चड़ाइई १५.३०.१ 


द्वितीय प्रेरणार्थक : + अब 
समुझ * अब + न समुझावत्त कारने 
देख +- अव + हि +- गें दिखलावहिगे प. ५७ 
सिख + ला + अब + ते सिखलावतें २२.३. १ 
सुत+ आ + अव + अत सुनावत २२.६. १ 
(७.5 कमेंबाच्य (भाववाच्य | 
वाच्यक्रिया का वह रूप है जिससे यह जाना जाता है कि वाक्य, में कर्ता प्रबान है 
अथवा कर्म या भाव । कबीर ग्रन्थावली में दो पद्धतियों से कर्मवाक्य निर्मित किया गया 
कर १--प्राचीन पद्धति या संथोगात्मक पद्धति +- इए विभक्ित प्रत्यथ जोड़ कर 
२--नवीन पद्धति था वियोगात्मक अथवा संय॒कत पद्धति 
क्रिया के भूतकालिक क्ृदन्ती रूप में + जाना किया के रूप जोड़कर 
(१) कह + इए कृहिए र. १०.८ 
(काको कहिए वामन सदा ) 


पा +इए पाइए प्‌. ३ 5 
(बिन सतग्र नि पाइए ) 
भेंट + इए मेटिए प. १९ 
हि पद तरहरि मेंटिए 


निशणरमिट! ६२४६. 5:६४ ८. - 


5 


-१६४- 


प्तिअ-+- इए.. पत्तिअइए प. २९ 
कहे सुने केस पतिअइए 


(२) तौदरसन किया न जाई प.छर 


सहिसा कही ने जाए ०९,१२.२ 
स्वाद अनेक कथेनहि जाही ९. ११ 

दर्ज सहा न जाए ४.२५.२ 
अब कहु कहा न जाइ ९.९.२ 
कर्मणि प्रयोग 


कर्मणि प्रयोग क्रिया का बह रूपान्तर है जिससे यह जाना जाता हैकि जिया 
का अन्वय ( छिग-बचन-सहयोग ) कर्म के अनुसार है। संस्कृत में ्कर्मक 
धातु से निर्मित क्रिया को ही भूतकालिक क्ृदल्तीय रूप मे कर्मणि प्रयोग होता 
था। यथा भया पुस्तकम्‌ पढितम्‌' में पठितम्‌ का अन्वभ के पुस्तकम' 
के अनुसार है। तथा पुस्तक ही यहाँ वाच्य हैँ अतएब यहाँ कर्मवाच्य। 
कर्मणि प्रयोग है; किस्तु हम संस्कृत वाक्य के आधुनिक रूप मैंने पुस्तक 
पढ़ी है मैं ब्राच्य तो कर्ता ही है हाँ प्रयोग अवश्य कर्मणि है क्योंकि क्रिया 
सत्रीलिग कमे (पुस्तक ) के कारण स्त्रीकिंग हो गई। कर्मणि प्रयोग पश्चिमी 
हिन्दी की विशेषता है। पूर्वी हिन्दी ( अर्थात्‌ अबधी था कोशलो) तथा 
भोजपरी में कर्मणि प्रयोग आज नहीं मिलता हैं।क० ग्र॑० में कपतरि 
प्रयोग की अपेक्षा कर्मणि प्रयोग के उदाहरण अधिक मिलते हैं । प्रयोग 
और वाचक्ष्य का निर्णय वाक्‍्यात्मक स्तर पर ही हो सकता है केवल' पदढा- 
त्मक ( #6079॥00९2।०७)| ।९ए४६! ) स्तर पर इतना ठीक-ठीक 


बोध नहीं होता है | 


यथा-- 
(१) हमारे गृरु दीन्ही अजब जरी. [ स्व्रीछिंग कर्स ) * 
(२) पढ़ी ग्रेम रस बानी (जरी ) के कारण क्रिया 


(३) मैं निरास जौ नौ निधि पाई दीन्‍्हीं , स्त्रीलिग में ) 
(४) काजी ते कवन कतेब बखानी ड 

(५) सतगुरु छई कमान कर सा. १.२१.१ 

(६) दीपक दीया तेल भरि बाती दई अधट्ट सा. १.१५-१ 
(७) थापनि पाई थिति भई सतगरु दीन्हीं घीर_ / ., 
(८) जारन आनी लछाकरी-- 


पाप 


बणन १ न प्‌ रे 


(९) बांधी बिख की पोट ३.१ ०.१ 
(१०) कोई एक जन ऊबरे जिनि तोड़ी उतझी कानि सा. ३१.१७.२ 
(११) बगुली नौर विदारिया ३१.२७ (कर्ला स्त्नीलिंग किन्तु कर्म 


गीर पुलछिंग होने के कारण 
ु क्रिया भी पुलिंग ) 
(१५) कथनी कथी तो क्या मयथा सा. ३ ३ ४७.९ 
(१६) पंडित पाड़ी बाट मा. २ ६.२.२ 


(१७) भगति बिगाडी कामियां स्ा.३०.१४ १ 

(१८) हरि मोतिन को माल है पोई कार भाग सा. २९.४.२ 
(१९) चौपड़ साड़ी चौहटे अरघ उरघवाजारि सा. १.३२.२ 
(२०) जब गोविद किरपा करी सा. १ -१६ .२ 


(२१) लालच खेला गन सा. १. १७.२ 

(२२) गुरू दिखाई वाट सा.९. १९.२ 

(२३) भाछा भोती चारि सा २५.२.१ 
संयृझ्त किया 


संयुक्त क्रिया आधुनिक भा० आ० भा० की प्रमुख - विद्येपत है। आ० मा० अ[७ 


की आरम्मिक अवस्था से जैसे-जैसे हम मध्यकालीत तथा आधुनिक युग को ओर बढ़ते 
हैं वैसे-बैसे संयुक्त क्रियाओं की संख्या बढती जाती है। कुछ बिद्वात्‌ इन्हें क्रियावाक्यांश 
मानते हैं क्योंकि इनमें दो या दो से अधिक क्रियाएँ रहती हैं; किन्तु दोनों के मेल से ही 
एक भाव व्यक्त होता है। अतएव उन्हें संयुक्त जिया की सज़ा देना ही उचित है । 


(७.८८. |; 


(१)पर्वकालिककृदंन्त + 

नू- जाना 
उड़िजाइई पं. १०९.२ 
जारि गयो प्‌. १९०.२ 
फिरि गयौ पे. १५१.( 
फूटि गयौ 
(“गयी फूटी | ५. ५१.२ 
खाइगई (- ६५.१ 
चरढ़ि गयो १ ३१.१ 
परि गई १8३१.३ 
छूटि गई ५६.२ 


ले गएँ ६२.१ 


पूर्वकालिकर्न-जाना 


उठि जाइगा 
ग्रि जाइगा 
छुटि गयी 
फूटि गया 
उठि गया 
लुटि गया 
उठि जाइगी 
चलि जाइगा 
मरि जाइयौ 
चलि जाइए 
कंद जाउ 
भागि गए 
बविसरि गए 
मिक्ति गया 
भीजि गया 
जरि जाइ 
मरि जाइगा 
मिछि जाइ 
बहि जाइगा 
भूलि गया 
पहुंचा जाइ 
बिलाई गया 
खुल्ि गया 
मिटि गई 
चलि गया 
रहि गई 
रहि गया 
बहि गया 
दूटि गए 
छिप जाईंगे 
चुनि गई 
रे गयो 


१६६ 


७४, ९ 
3४, दे 
9५.६ 
कर 
९५.३ 
५६.१ 
९६.४५ 
१६०.४ 
पं. १०.३ 
पृ. १४.३ 
प, ४०,२ 
पक 
१.६९.२ 
१.9४.२ 
२.८.२ 
9 कि 


२,२०१ 
९.६.२ 
९.८, ६ 
९.६. १ 
९.२४.२ 
९.३६.२ 
१०.९.२ 
२९१.४.२ 


सा. २२.४. £ 


२५.२२.२ 
१६- ९. १ 
१७.२१.२ 
१६.३४.२ 

१६-३२७.२ 


स्फलचकिय च च जोशफ्नकम्मापफत # अएातआा ८ च्चाष्कएती 


“१५७ 


ल्जाइ 
हारि गए 
भूलि गए 
चलि गया 
परि गई 
मुलाइ गया 
पी गई 
पूर्वकालिक कृदन्त +- पड़ना व परना 
न आऑइपरे 
उतरि परा 
छुटि पड़े 
अड्डि पड़े 
पूर्वकालिक + चलना 
छांडि चला - 
छांड़ि चले---- 
ले चली 
सांडि चलल्‍यो 
तजि चला 
चढ़ि चला 
यूवकालिक +- देना 
वताइ दिया 
तोरि दियी 
लिखि देहु 
लाइ दिए 
जराइ देंइ 
( देइ जराइ ) 


१४,३२.२ 
ह५्‌ जड़ 
१०,५८८. १ 
६४.२ 
२९.२१.१ 
3१ २४.१ 
3१.२५, १ 


१४६.२ 
१.१०.२ 
४ 


२३ ३.६ 


११.४९. १ 
प्‌. १२१.३ 
पं, ७०.७ 
पे, ८३.४ 
१०.११ ६ 
१४,२७,२ 


प्‌. (४४.४. 
पृ. १६.३ | 
पृ. २६.२ 
३६.९ 
५०१.९ 


बताइ देइ (देदइ बताइ) ५१-७.१ 


रोइ दिया 

दताई दिया 

बहाई देहु 
पूर्वकालिक + डालना 

काठि डारउं 


१६९.५.१ 


” १६.२०. १ 


३३ १.१ 


प्‌. २३.३ 
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फ ध्र्पो हे कभी हट के के 


१६८ 


पूर्व॑ेकालिक + खाना हि शा 
हे अल लि रही. १११५ 
रहे लपटाई (लछूपटाइ रहे) र. ९ 
रमि रहा चौ, र. ११४ 
| जरिबरि रहे चोौ.२र. १।१३ 
समाई रहा (रहा समाई) चौी. र. १.२१ 
समाइ रहयोौ (रहयों समाई) . ७२.२ 
होइ रही / १७.२ 
चढ़ि रही 7. २०.४.२ 
लपटाइ रहे 6,४08 
पमाई वहा 2 १०.३७,२ 
क्िपाएं रहे ” यू, १७७.१ 
५ लेना 


भरि भरि लीजें ६५.१ 
ताइ लिया ९.३०. 
पिछानि लेइ ५.५. १ 
जगाइ लिया २.४३. २ 
बहोरि लेहु १५.२१.१ 


+ सकता 
सहारि सके (सर्क सहारी ) २. ७ 
पछांनिश्च॒का कौ. १४१ 
सुनि सके सा. २,१७.२ 
जाई सकई सा. १०.१.१ 
मारि सका हक 9 हक 
समाइ सर्क 2१: कक 


बहारि सकह १५.२१.१ 

लछागि सकई (सकई कागि) सा. ७९.२ 
पूर्वेकालिक ५ आना 

ले आयो प, ७३.२ 


उठि आया पे, ४६.२ 
ऊधघारि' ' आए १५,९.९ 


0, 


49.८: ९ (२) संरृक्त क्रिय। वर्तेसान कालिक कृदन्त +- सहायक क्रिया 


व्याज बढ़ता जाइ - १६ १५, १ 
लेखा करता ज्ञाइ - २०.१९.२ 
चला हँसत हँसत -- २३.२.१ 
( केते ) अजें2 जात है नरकि हस्त हंसत-- ३०. १२.२ 
कबीर कहता जात हूं ३०.१५.१ 
दिन दिन बढ़ती जाइ ३१.१३.१ 
ड्ढ़्त डोले प्‌. २५ 
बिलत गए पृ. ७३.२ 
पढ़त पढ़न केते दिन बीते प. ७८.१ 


टय हे. (३) संयुक्त किया क्रियार्यक संज्ञा + सहायक क्रिया 


संत संतोखु ले छरने छागा 
मिलि जूझन लछागे प. १३८. १६ 
आतम ब्रह्म जो खेलन लागे प. १४४. १ 


१9.2:.9 (४) भूतकिया औोतक +- सहायक किया 


कोने बैठे खाइए.... ३.१.२ 
हेरिजन तरुदसा छिए डोले प. २८.१ 
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सत्सम शब्द 


संसकिरत है कूप जल माला बहता नीर' के सिद्धान्त को मानने वाले महज 
कबीर ने अपने काव्य में ऐसे ही प्रचलित शब्दों को प्रयोग किया है जो जन प्रचह़ित थे। 
कबीर की मापा मुख्यतः तदमव प्रधान है | प्राचीन भाषा संस्कृत के उन्हीं तत्मम वक्ष 
का प्रयोग कबीर ने किया जो अति सरल तथा बोध-सम्य थें। जन प्रचलित विदेशी शब्दों 
का प्रयोग कबीर ने इसी सिद्धान्त के अनुसार किया है! फारसी-अरबी के तद्भव इछ 
ही कबीर अन्थावी में प्रयुक्त हुए हैं । 

व्याकरणिक रूपान्तरों को सम्मिलित करते हुए कबीर ग्रन्थावजी में समस्त बक्ो 
या पदों ( सहपदों सहित की संख्या ७३३० (सात हजार तीन सौ तीस है) है। 
इनमें से संस्कृत तत्सभ शब्दों (पदग्मामों) को संख्या केवल १३० है। प्रयोगवर्ति 
सहित इनकी सूची आगे दी गई है | प्रमुख तदभव संज्ञा, विशेषण, क्रिया पदग्रामोंकी 
संख्या लगभग ११४० है । जिनमें संज्ञा- ७२५, विशेषण १२७, क्रिया पदों को सस्या- 
२८८ है। कबीर ग्रन्थावली में कछ भिछाकर २८८ विदेशी शब्द प्रयुक्त हुए हैं किलतये 
समस्त शब्द अपने तद्भव रूप में ही ढाल लिए गए है। 


2२.१ तत्सभ दाब्दकोदा. संज्ञा, विशेषण, क्रियाविशेषण 
अपृत्ति अंकल २०.८.१ १ 
अंक सा. ४.२०.२ २ अनाथ प्‌. ४३.३२ ( 
अंक्र पे र्‌ अनेक पृ, ५४,४ ६ 
अंग प. ११०.१० ९, अभाव प. १३२९.७.ऐ ६ 
अंत प. ०९.४ १३ अमर प्‌, ४४.३ १९ 
अंतर प॑. १६.३ चर अष्ट प्‌, १०८३६ [ 
अंधे पे. ८५.१ डरे अस्त प्‌. ९.२ २ 
अंबर प. १२५ £ डरे अहूं प्‌, १९५. ३ ९4 
अम्प्रित पु. २०,२ ११ अहंकार ३६.२ ! 
अकथ प. ११७.९ रद आनंद प्‌, १४.३ ड़ 
अरखेंड प्‌. ६६.५ प्र आमस्रभ र्‌. १४.४ 4 
अचल प्‌, १.७ र्‌ ्द्र प. १४९,६ ढ़ 
अधिक प. ७६.६ ३ द््प्ट ३२.७,२ १ 
अनंत प्‌. ११.२.३ ९ उत्तम ३०.२०.१ ६ 


शाढद सन्दर्भे आंधवृत्ति 
उदक प. १३२.५ ९ 
सदर है १. | 
उदार पृ. ४०.३ न 
छ्क ०: १४३ (०० 
आकार 28 रे 
आपधि पृ. ९० १-४ र 
कंचन प्‌, २२.४ हट 
कंठ सा. ३.२२.२ ९ 
कदली पृ. १३०.८ डे 
कन्या १५.७२. ६ ९ 
कमल २४.२ डे 
कलियुग २१.२६. १ २ 
कष्ट 8 4 
काल प. २०.४ है. 
किघित्‌ र. १७.२ र्‌ 
कूजर प्‌. २३.६ हा 
क्‌म प्‌. ४५.९ दर 
कूल प्‌. १६.६ २७ 
क्रिया प्‌. २५.९ द्‌ 
क्रोध प. ३.४ श्र 
गगा पे. १.५ दर 
गधर्त पृ. १४९,७ ० 
गगस प. ८१.२ और 
गज रु. २०.५ 

गुरू प्‌, २.१ ज्‌ं० 

“शर-३५ बार, गुरू २ चार 

गोपाक १०५.११ डे 
गोविन्द पे. १२१.१ २ 
स्यात्त पे. ४.२ ३१८ 
ग्यानी प्‌. ४८.३ ११ 
घ्‌ट प. २.६ ३७ 
चित पृ. ६२.३ २्‌ 
चल प्र. १५९.६ है 


रद 


गद्द 
चंडाल 
चंद्रमा 
चक्र 
जतुर 


ता 


चित 
चित्त 
चित्र 
छ्त्र 
जंगम 
जगत 
जगन्नाथ 
जहर 
जननी 
जल 
जीव 
जीवन 
त्रिगण 
दान 
दास 
दिन 
दिवस 
दीन 
दीपक 
दुख 
दुरमति 
दुर्लभ 
दृष्टि 
ध्र्त 
ध्यान 
नट 
नर 
नाम 


सन्दर्भ 
४.३९, १९ 
८9.२ 
१२५.३ 
प. ३२.८ 
९०.१५ 
४.३ 
४९७. 
१०. ९.५ 
६६.७. ९ 
प ४१.९ 
४.२३.६ 
४२०,३ 
३७. १ 
श्ट्डण्‌ 
३९.७ 
११.४ 
५३.७ 
प. १५५. १७ 
पृ. ९५.९ ६ 
१०.२ 
१५.६ 
पे, १८१.२. 
9२.४ 
२५.९ 
१९.६ 
३३.५ 
१५३५९.७. 
२२.६ 
५६.३ 
प्‌, (रद 
प. ३१.४ 
पृ. २०.६ 


| 
| 


ह 


१5. 


सत्तभ् राजद 


संसकिरत है कप जल भाजा बहता नीर' के प्लिद्धान्त को मानने वाह़े महा 
कबीर ने अपने काव्य में ऐसे ही प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया है जो जन प्रचक्षित है। 
कबीर की भाषा मुख्यतः तद्भव प्रधान है। प्राचीन भाषा संस्कृत के उन्हीं तत्ममवरद्नों 
का प्रयोग कबीर ने किया जो अति सरल तथा बोध-गम्य थे। जन प्रचलित विदेशी शद्दो 
का प्रयोग कबीर ने इसी सिद्धान्त के अनुसार किया है। फारसी-अरबी के तदभव पत्र 
ही कबीर ग्रन्थावली में प्रयुकल हुए हैं । 

व्याकरणिक रूपान्तरों को सम्मिलित करते हुए कबीर प्रन्थावछी में समस्त बर्यो 
या पदों ( सहपदों सहित की संख्या ७३३० (सात हजार तीन सौ तीस है) है। 
इनमें से संस्कृत तत्सम दाब्दों (पदग्रामीं) की संख्या केवल १३० है। प्रयोगारदर्ति 
सहित इसकी सूची आगे दी गई है | प्रमुख तदभव सज्ञा, विशेषण, क्रिया पदग्नामोंकी 
संख्या लगभग ११४० है। जिनमे संज्ा- ७२५, विशेषण १२७, किया पदों की संख्या 
२८८ है। कबीर ग्रन्थावली में कुल मिलाकर २८८ विदेशी शब्द प्रयुक्त हुए हैं किले 
समस्त शब्द अपने तद्भव रूप में ही ढाल लिए गए हैं | 
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कबीर को काव्य-भाषा का चेत्र-कालानुक्कष 


कबीर (सं० १४५५-१५७० ) की भाषा भाषा-वैज्ञानिकों के लिए एक जटिल पहली 

रही है। इस पहेली मे प्रमुखतः दो समस्याएँ उलझी है--- 
१-“कबीर का आविर्भाव काल ईस्वी १५८ गताब्दी में (१३९८-१५ १९ ई०) 

हुआ हैं। अतएब कालानुक्रम से कबीर ग्रन्थावली में इसी का की भएा। का गठन सिछना 
चाहिए । किन्तु कबीर काव्य की कोई भी हस्तलिखित प्रति कबोर रचित या कहर के 
समय की नहीं मिलती है | अतएवं १८ वीं, १९ वीं तथा २० वी बनो ई० ब्को प्रतियों के 
आधार पर निरचयपूर्वक नहीं कहा जा सकता है, कि कवोर कत्य का जो पाठ मिलता 
है उसकी साथा किस काल की है । भिन्न-भिन्न प्रतिक्तिपिकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए भिन्न- 
भिन्न याठों मे माया के अचेक रूप मिलते हैं। अतएवं साथारण पाठक ही तहीं अपितु माषा- 
बैजानिक भी इस उलझन मे पड़ जाते है, कि कबीर की कविता की मूठाबार माया का स्वरूप 
क्या है। डा० पारसनाथ तिवारी ने पाठ विज्ञान के आधार पर कबीर प्रभा बली का सपा- 
दत किया है जिसमे २०० पद, २० रमेनियाँ तथा १ चौंतीस रमैंती तथा ५७७४४ सा्खियाँ 
कबीर को प्रामाणिक रचनाएँ मानी गई हैं। यदि काल-कम से इन रवनाओं को भाषा 
१५ वीं शती ई० को सिद्ध हो सके तो इस संपादन की प्रामाणिकता को बहुत ही वछ मिल्ल 
सकता है। इस समस्या का सुलकझ्ाव तभी संभव है जबकि भारतीय थार्यमश्णा के विकास 
की पृष्ठभूमि में कबीर ग्रन्थावली की भाषा का काछानुक्रमिक अध्ययत किया जाए जिसे 
यह निश्चय हो सके कि भ्रस्तुत पाठ की भाषा १५ वी शती ई० की है अथवा नहीं । कबीर 
से १ शती पूर्व १४ वी शती और कबीर से १ शती बाद से १६ वीं शर्ती में रचे ग्रन्थों की 
भाषा ओर कबीर की भाषा के तुछनात्मक अध्ययन से कबीर की गाया का कडाछ निश्ित 
हो सकता हैं । 

२--कंबी र की काव्य-भाषा से संबोधित दूसरी समस्या उसकी क्षेत्रीफ प्रकृति को 
है। आधुनिक युग मे मध्य देश या हिन्दी प्रदेश के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में बोही जाने वाली 
अनेक बोलियों या भाषाओ के दृष्टिकोण से कबीर ग्रस्थावली में अनेक बोरलियों था माषाज[्‌ 
(खड़ी, ब्रज, पंजाबी, राजस्थानी, अवधी, भोजपुरी) के रूप मिलते हैं। भः जा सस्वन्दी 
इस अनेकरूपता के कारण ही भिन्न-भिन्न विद्वान कबीर की भावा में भिन्न से छूप- देखते 
< | कबीर की भाषा के सम्बन्ध में प्रमुख मत निम्नछिखित है-- न्‍ 


ल््ज 
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(१) आचारयें रामचंद्र शुक्ल के अनुसार दोहे-साखी की भाषा सथुक्षकड़ो अर्थात 
राजस्थानी, पंजाबी मिली खड़ी बोली है। पर रमेनी और पद से गाने के पद है जिनमे 
काव्य की ब्रजभाषा और कही-कही पूर्वी बोली का भी व्यवहार है ।”* 

(२) शुवरू जी द्वारा वणित 'सघृक्‍्कड़ी' भाषा की डा० श्यामसुच्दर दास खिचड़ी” 
की संज्ञा ले हैं। इनके अनुसार कबीर की भाषा का निर्णय करना टेढ़ी खीर है; क्योंकि 
बह खिचडी है । यद्यपि उन्होंने स्वयं कहा है कि मेरी बोली प्री है तथापि खड़ी बोली 
ब्रज, पंजाबी, राजस्थानी, अरबी, फारसी आदि अनेक भाषाओं का पुट भी उनकी भाषा 
पर चढ़ा है। पूरथी से उनका तात्पर्य क्या है नहीं कह सकते हैं उनका बसारस निदास- 
स्थान पूरबी से अवधी का अर्थ लेने के पक्ष मे है परन्तु उनकी रचना भे विह्ारी का पर्याप्त 
मेल मिलता है । 

(--कबीर प्रन्थाबली, भूमिका, पृ० ६७) 

(३२) डा० सुनीति कुमार चटर्जी के मतानुसार कवीर काव्य को सामान्य भाषा 
अज है जिसमें पूरवी (भोजपुरी ) का पुट है---इनका मत है कि कबीर यद्यपि भोजपुरी 
क्षेत्र के निवासी थे, किन्तु तत्कालीन हिन्दुस्तानी (हिंदी) कवियों की तरह उन्होने प्रायः 
ब्रेजभमाषा का प्रयोग किया और अवधी का भी । उनकी ब्रजभाषा भें कभी-कभी प्रबी 

(भोजपुरी ) रूप भी झलक आता है; किन्तु जब वे अपनी बोली भोजपुरी में लिखते है तो 
ज्रजभाया के तथा अन्य पश्चिमी भाषिक तत्व दिखाई पड़ते है। (१० ९९) 

(४) डा० उदयनारायण तिवारी भोजपुरी को कवीर काव्य की मूलमाषा मानते 
है और उसकी विविधता को बुद्ध वचनों की समता कश्ते हुए अपना यह मत प्रकट करते 
है, कबीर की मूल भोजपुरी में लिखी वाणी बुद्ध वचनों की तरह कई भाषाओं में अनूदित 
हो गई थी इसलिए उसमें इतने प्रकार की विक्चिता पाई जाती है।' 

(हिन्दी अनुशीलन, अंक २) 

(५) भाषा की दृष्टि से आचार्य शुक्ल की 'संधक्‍्कडो', डा० श्यामसुन्दर दास की 
खिचड़ी, डा० रामक्‌मार वर्मा की अपरिष्कृत' प्रतीत होती है क्योंकि संतकाव्य तीन 
भाषाओं से प्रभावित मिलता है--पूर्वी हिन्दी, राजस्थानी और पजाबी । 

(छ्ि० स्रा० आ० इ०, तृ० ध्षं०, पृ० २९७) 

(६) डा० बिवप्रसाद सिंह संतों की भाषा के विषय में अभिव्यक्त किए गए अपने 
पूर्व बिद्वानों के मतों की आलोचना करते हुए 'संतों की भाषा को खिचड़ी, सबुक्कडी, 
पचमेलू आदि विशेषण देकर भाषा विषयक अध्ययन की इयत्ता' नहीं मानते हैं; बल्कि 
कबीर की भाषा का विश्लेषण करते हुए यह कहते हैं, कि कबीर बनारस के थे 





१-रामचंद्र शुक्ल, हिं० स्ा० इ०, पृ० ८०, संस्करण 
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इसलिए उनकी भाषा बनारसी रही होगी। यह तत्कालीन स्वीकृत भाषा पद्धतियों के सही 
विश्लेषण से उत्पन्न तक नहीं कहा जा सकता है---वस्तुस्थिति यह है, कि कबीर नें स्वय 
कई भाषाओं का प्रयोग किया संभवत: इतनी बारीकी से वे इन पेदों को स्वीकार नहीं करते 
थे। डा० सिंह के मतानुसार कहा जा सकता है कि कबीर ने सिन्न-भिन्न प्रकार के माव- 
विचारों को भिन्न-भिन्न काध्य-शैलियों में व्यक्त किया और भिन्नर्नमन्न कैलियों मे भिन्न- 
भिन्न भाषाओं का प्रयोग किया | कबीर की ये रचताएँ जिनमें वे ढोगियों, धर्मध्वजों, मज- 
हवी ठेकेदारों के खिलाफ़ बगावत की आवाज़ वुल्च्द करते है खड़ी बोढी या रेखता शैली 
मे दिखाई पड़ते है ठीक इसके विपरीत जब अपने सहज रूप मे ब्रात्मसिवेदत, पणपत्ति 
या आत्मा परमात्मा के मधुर मिलन के गीत गाते हैं तब उनकी रचनाओं का भाव्यम 
ब्रजभाषा हो जातो है | कबीर को अवधी की दोहा चौपाई की छ्षैत़ी प्रिय ठगी अतएव रसेनी 
की रचना इसी हौली में ही की । रमेनी की माषा कुछ अवधी नहीं है. फ़िर भी अवधी के 
स्पष्ट रूप दिखाई पडते है श्रज का प्रमाव भी कम नहीं है । 

(७) कुछ बिद्वात समस्त भिन्न-भिन्न मतों की आलोचचा-प्रत्यालो चता के उलझन में 
न फस कर बोली मेरी पूरबी' को मौलिक भाषा का द्योतक्‌ न मानकर प्रतीकात्मक या 
आध्यात्मिक अर्थ ग्रहण करते हैं। भाषा का एक वस्तुपरक अध्ययन प्रस्तुत करने के उद्देश्य 
से कबीर द्वारा प्रयकत कवीर के आशिक रूप से व्याकरणिक रूपों के उदाहरणों के आवार 
पर ये विद्वान स्थापना करते है, कि कबीर ने अपने शुग की परितिष्ठित काज्य भाषा अथवा 
ब्रज मे कविता की थी | उनकी काव्य भाषा पश्चिमी बोली ही थी---प्रबी नहीं । 

उपयुक्त सातों विद्वानों ने कबीर के भाषा रूपी हस्ती का स्वरूप-गठन वर्णेव करने 
का अपने-अपने ढंग से प्रयत्न किया है। इन मतो मे सत्यासत्य का निरूपण सम्पूर्ण कबीर 

ग्रन्थावली में प्रयक्त व्याकरणिक रूपों के प्रयोग के बिना वेशानिक नहीं कहा जा सका। 

अतएव समस्या के पूर्व पद्दा में पाठकों को और अधिक न उलझा कर हम कबीर काव्य 
का क्षेत्रीय काछानृक्रमिक अध्ययन प्रस्तुत करने का अयास करेंगें। 

कबीर काल में तथा कबीर से १ शताब्दी पूर्व और एक शताब्दी बाद की रचनाओं 
के आधार पर कबीर ग्रन्थावली मे खड़ी, त्रज, राजस्थानी, पंजाबी, अवधी तथा भोजपुरी 
बोलियों की सापेक्षिक स्थिति पर प्रकाश डाकने का प्रयत्त किया जाएगा । प्रयोगावृत्ति 
के सापेक्षिक आधिक्य के आधार पर ही कबीर की आधारभूत बोलीकी प्रकृति का निर्णय 
किया जा सकता है। इन बोलियों के सापेक्षिक श्रयोगावृत्ति के आधार पर यह भी निष्कर्ष 
निकाला जा सकता है, कि कबीर प्रन्थावकछी (१) एक प्राचीन सामान्य भाषा में लिखी 
मई है और उसमें विविध रूपयों की प्राप्ति उसी की प्रान्तीय रूपता या अन्तप्रन्तीय रूपता 
का परिचायक है। (२) अथवा कबीर ने अपनी रचता में सचेत होकर छैली तथा भाव- 


(डा० शिवश्रसाव सिह---अजभाषा, पू० १४) 


न्र० 


विधार-भिन्नता के साथ-साथ भाषा मिन्नंता को बनाए रखने के उद्देश्य से खड़ी, राजस्थानी, 
पजाबी तथा अवधी और भोजपुरी का प्रयोग किया है। (३) अथवा कबीर ने सचेत होकर 
अपनी रचनाओं में किसी एक भाषा का प्रथोग सही किया; वल्कि जिस-जिस प्राल् परे 
जाते थे वहाँ-बहाँ अपने श्रोताओं की भाषा में रचना करते थे जिससे उनकी भाषा पंचसेल 
खिचड़ी या सधक्कड़ी हो जाती है । 

कबीर भ्रस्थावली की मुलाधार बोली 

यह तो निविवाद है, कि महात्मा कबीर ने मध्य देश अथव्य आधुनिक हिन्दी प्रदेश 
में बोली जाने वाली एक बोली या अनेक बोलियों में ही काज्य रचना की होगी । कबीर 
ग्न्थावली में पश्चिमी (खड़ी, ब्रज, पंजाबी तथा राजस्थानी ) तथा पूर्वी हिन्दी के दोनो 
व्याकरणिक रूप प्रयुक्त हुए हैं किन्तु इनमें से कौन-सी बोली मूलाधार और किसका मिश्रण 
मात्र है इसका निर्णय कबीर ग्रन्थावली मे प्रयुक्त व्याकरणिक रूपों की सापेक्षिक प्रथोगा 
वृत्ति से ही संभव है । 

उपर्युक्त तीन संभावनाओं में से कौन-सी संभावना कबीर ग्रन्थावली में सत्य उतरती 
है इसके निर्णय का एक मात्र साथन प्रयोगावृत्ति का विवेचन ही है । यह विवेचन यदि 
ध्वनि पद-वाक्य तथा शब्द कोश इन समस्त स्तरों पर हो तो निष्कर्ष अधिकाधिक वैज्ञानिक 
होगा । 

वयाकरणिक रूपों की सापेक्षिक प्रयोगावत्ति 

पच्छिमी हिन्दी की खड़ी बोली में जो शब्द रूप (संज्ञा मूल रूप पुलिग, ए० ब० 
सबंध कारक, पृष्पवाचक सर्वेतामों के संबंध कारकों रूप, विशेषण तथा भतकालिक 
कुदन्त ) आकारान्त होते हैं अधिकांशत: वे ब्रज और राजस्थानी (तथा कन्नौजी, बुदेली 
आदि) में ओ-औकारान्त और यही अवधी (तथा मोजपुरी) में रूध्बन्त' या व्यंजनात . 
अथवा दी दीघंतर होते है । 

(प्रस्तुत विवेचन में मध्यकालीन ब्रज के रूपों के लिए डा० धीरेन्द्र वर्मा कृत ब्रज 
भाषा” तथा भध्यकालीन अवधी के लिए डा० बाव्राम सक्सेना कृत एवोल्यूशत आव 
अवधो' से सहायता ली गई है । जो रूप तत्कालीन ब्रज-अवधी में नहीं मिछते और 
आधुनिक खड़ी बॉली' में ही मिलते है उन्हें मध्यकालीन खड़ी बोली के कूप' भान छेने 
मे कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए ।) 

कबीर ग्रन्थवली में सज्ञा मूठ रूप, ए० व० पुलिंग के निम्नलिखित रूप ऐसे है 
जो तीनों बोलियों में भिन्न रूप से अपना अन्त्यस्वर रखते हैं । 

खड़ी ब्रज अवधी 
अंदेसा १: सा. १०.५. १: ....००-- अंदेस १(सा.६.७ २) 
अंधियारा-१ : सा. ९. १.२: न 48 0५४ ह 5 
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ग़का १ सा. २.३६.२- + न 2५878 
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पियारा ३ :२.१२.४: पियारो १ :सा.३०.२४. १: है 
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कबीर ग्रन्थावली में संबंधकारकीय परसर्गों की सापेक्षिक प्रयोगावृत्ति निम्न- 
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परसग खड़ी ब्रज अवधी विश्येष 
ए० ब० + का १३५ आवृत्ति 
प.४३ 
र.९ 
सा. ८३ 
+के २५ आवृत्ति 


-की २५ आवृत्ति 
प+कैर २ आवृत्ति 
रु, १८,४ 
१६. ३े 
न॑कैरा ८ आवृत्ति 
प. १ आवृत्ति 
सा. ७ आवृत्ति 
वि० रूप क के १८२ आवृत्ति तीनों बोलियो में प्रयुक्त 
स्त्रीलिग/की २६८ आवृत्ति हु ९ 
“कैरे ६ आवृत्ति 
६ सा. 
“केरी ७ आवृत्ति 


पुरुषवाचक सर्वनाम संबंधकारोकीय रूप 


खड़ी 
मेरा-२१ भावृत्ति 


मेरी-१८ आवृत्ति 
हुमारा-७ आवृत्ति 


हमारी-२ आवृत्ति 
हमारे-६ आवृत्ति 
तेरा-१५ आवत्ति 


तुम्हारा-१ बार 
तुम्हारी-८ बार 
तुम्हारं-२ बार 


ब्र्ज्‌ 
मेरों-१० आर्ृत्ति 


मेरी-१८ आवृत्ति 
हमारो 


हमारी-२ आवृत्ति 


तेरो-३ आवृत्ति 


तुम्हारी-८ आवृत्ति 


अवधी 

मोर-१० आवृत्त 
मोरा-१० आवृत्त 
मोरी-२ आवृत्ति 
हमरा-२ आवृत्ति 5 
हमार-१ आवुूत्ति 
हमरी-४ आवृत्ति 
हमरें-४ आवृत्ति 
तोर-५ आवृत्ति 
तोरा-४ आवृत्ति 
तुम्हरा-२ आवृत्ति 
तुम्दरी-१ आवृत्ति 
तुम्हरे-१ आवृत्ति 


94. 


विज्ञदणों 

खड़ी बोली में पुलिग, ए० ब० के जो विद्येषण पद आकारान्त होते हैं अर्धिकांझत: 
जे पद ब्रज (बुदेली, कन्नौजी, राजस्थानी) में ओ-ओकारान्त तथा बब्णी में आकाराच्त 
थ्या व्यंजनांत (लघुबन्त) होते है। इस दृष्टि से कबीर ग्रन्थावछी में इत विशेषण रूपों 
की सापेक्षिक प्रयोगावुत्ति निम्नलिखित है-- 


खड़ी त्रज अवधी 
(१) अकेला (हंसु) ४ आवृत्ति अकेल (मैं) सा.१६ २६-२ 
प. ३ आवृत्ति १ आवृत्ति 
६८,०, ११०.४ 
१९९,५ 
र. १-४-५ 


२) अयाना (सृत) ५ जावृति 
पृ. ३ - ४७.३, ६६.३, ५ ३.९ 


र. १- ६०.६ 
(३) आछा (याँव) १ आवृत्ति अबधी 
सा. २१.१२.१ 
(४) आंघरा (बेदकतेव ) १ आवृत्ति 
प्‌ृ.८७9.२ 
५) इफतरा (बेदकतेब) १ आवृत्ति 
प.८७.३ 
(६) उजियारा (घठ) १ थावृत्ति 
प्‌. ६४ ऊजर - ५ आवृत्ति 
(७) ऊजला (पिउ) सा.४.३ १.३ 
सा. ९. ३.२ १२-३. ६९ 
६५.२६. ६ 
हूँ ८) ऊजरा सा. २२.३. २ 8५.६५. 
२०.३. 
ऊजर सा. १५.६-६ 


(९) कांचा (तुम्म) 
सा. १५-५९.६ 

६१०) खरा (कहनु) २ आवृत्ति 
प. ११५-६ 
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खड़ों श््ज 
सा. २३.२ 
(११) खारा (जग) १ आवृत्ति 
सा. १६ ३९२ 
(१२) घनां (साझी) २ आवृत्ति 
सा. ९६.१९२.२ 
१.२ १.२ 


(१३) झूठा ४ आवृत्ति 


पे, ८९.९,१८२५५, १७९. १ 
र. १७.८ 
(१४) (जरजरा) बेडा : २ आवृत्ति 
सा. १.१०.२ 
3 
(१५) थोथरां (जपतप) १ आवृत्ति 
सा. २९.६. ६ 
(१६) थोड़ा (जीवना) 
सा. १५.४३. १ 
थोरा-सा. ३१.२२. १ 
(१७) पातरा : £ आवृत्ति 


२९.३.९२ 
(१८) पियारा ३ आवृत्ति पियारो १ आवृत्ति 
र. १२ सा. ३१.२४. १ 
(१९) बावरा 
र. ९. २ 
(२०) भला १३ आवृत्ति भरो भरी 
सा. २१.१. १ २ आवत्ति 
प.२ २३.३७६६ 
सा.११ आवृत्ति 


(२१) समानता र.३ 


अवधी' 


खार 
सा. ३०.४०७,२ 
घन ४ आवृत्ति 
प. ९-१३ ९१.११ 
सा. ३-४-३. १ 
४.१०, १ 
२६९.१३.२ 
झूठ (कुछ) 
र.२१०,५ 
झूठ (संसारा) 
२.१९, १ 
जरणर १ आवक्ति 
सा. २.३४. १ 


भल ५ आवृक्ति 
प,३ 
सां.२ 


२ 0-- 

खड़ी जज अवधी 
(२२) स!चा सा. १.९१ 
(२३) सांकरा सा. १६.१.१ 
(२४) सगा सा. १.३.२ 


मिजनाचक सर्वनाम-संबंधकारकीय 
निजवाचक सर्वताम के संबंधकारकीय रूप खड़ी, ब्रज और अवयी दीतों में 


विशिष्ट हैं--- 
अपना-५ आवृत्ति 
प.२ 
सा ३ 
आपना-२ आदृत्ति 
सा. २ 
अपनी १ आवृत्ति 
आपने ५ आवृत्ति 
प.२ 
र.! 
सा.२ 
आपुन १ आवृत्ति 
सा. ३१. २४.२ 
सार्वतामिक विशेषण (प्रकार या गृणबोधक ] अवधी 
जैसा ८ आवृत्ति 
प्‌. ३ 
सा, ५ 


जेसो १ आवृत्ति 
तैसा २ आवृत्ति 
सा.२ 
तेसो २ आवृत्ति 
कैसा २ आवृत्ति 
प्‌ 
सा. ९ 
कैसो १ आवृत्ति 
प. १३.४ 
32 


छः 


को. 4. 
"लय ८ >्ाष्फ 


हा श्पः 


न ही 8 डर 
अ्फेपकता कमल करा की ध५ नमन हम २० िप 


जब जी 
चत हम |] 


हि 
23. न शा हि मान्य. + सब 5 


सरजन काल कज ते तसदुददाब ५५ 


संदशद $ 38 ७ 


६ हु 


आ। 


; 
हु 


हर ता हे ४ 
चर डर 
दी पक डा 
2 आज, न 
करिए ७ फिएा #४+ 


न. परिज 
ष्दे 


है 
ए हल 
बम « 


हे प्रोण 
ज्जिलाहित 5 ४५ ६३.६. 


जा 


्र $:7-7 


“श्थ्प 


क्र० ग्र० खड़ी ब्रज अबधी 
असा ३४ आवृत्ति 
प.६२ 
ता. २२ 
ऐसो १ आवृत्ति 
प. १५४.६ 
सहायक क्रिया 


7 <2...../ 


'अस' भू! तथा रह धातु से विकसित सहायक क्रिया से संबंधित भूत निर्चयार्थ 
के रूप में खड़ी, त्षज और अवधी में भिन्न रूप से निर्मित होते है। कबीर प्रन्धावली 
में इन रूपों की सापेक्षिक आवृत्ति! निम्नलिखित है:-- 
था ७ भावृत्ति 
थे डं, | १ 
हते १ आवृत्ति 
हुआ, हुआ, हुवा ११ आवृत्ति 
भया ७० आवृत्ति 
भयो १७ आवृत्ति 
भएउ3० १ आवृत्ति 


भवा १ आवत्ति 
रहा २ आवृत्ति 


क्रियार्धक संज्ञा 
खड़ी बोली में क्रियार्थक संज्ञा के रूप ना अना : तथा ब्रज भाषा में अतो-अनो 
थो तथा अवधी-अब छगा कर बनते है । कबीर ग्रस्थावली में इन रूपों की सापेक्षिक 
आवृत्ति निम्नलिखित है--- 
खड़ी त्नंज अवधी 
"ना अता १५ आवृत्ति 
-+-नो अनौ १ आवृत्ति 
+ अब -३ आवृत्ति 
+ अनू ने २० आव॑त्ति 
भूतनिदचयार्थ 
अन्य पु० ए० व० पुलिग भूतनिहचयार्थ के रूप खड़ी ब्रज और अवधी' में 
भिन्न-भिन्न रूप से निर्मित होते हैं। कवीर प्रत्थावली में इनकी सापेक्षिक आवृत्ति 
निम्नलिखित है-- 
चे इथा था आ 
१५० आवृत्ति 


“२ २७३७-- 


ऋण०्ग्र० खंड़ी न्रज अबधी भोजपुरी 
-“इईयो यो औ औ 
३० आवृत्ति 
पाक एड एहु 
१३ आर्चर्ति 
+ला ५ आवृत्ति 


कुछ विशिष्ट भूतनिर्वयार्थक क्रिया रूपों की सापेक्षिक प्रयोगावृत्ति नीचे दी जाती 
है :-- 
गया ४८ आवृत्ति खड़ी 


गया २९ $;, बज 
गया अवधी 


भया ७० आवृत्ति खड़ी 

भयोी १७ ,, कर्ज 

भअएउ १ ,, अवधी 

मेला-मेल-आा भोजपुरी 
मिला २० आवृत्ति खड़ी 

मिछियां ८ हा 

मिलया १ ,॥ ग् 

मिलियौ ८ ,, न्न्ज 

मिलिओऔ १ ,, 

मिलो २ ,, व्र्जु 

मिलेला १ के भोजपूरी 
हुआ ५ आवृत्ति खड़ी 

हुआ २ ,, खड़ी 

हुवा ४ ,, खड़ी 

हैला ४ ,, 

आया १७ आवृत्ति खड़ी 

आईया ३ .,, खड़ी 

आयो ५ ,, खड़ी 

आवबा ६ ,, अवधी 
पाया २७ ,, खड़ी 


भोजपुरी 


बस 
भर 


र्न्न 


कं ता ब्थ ज+ 6 पका कक 

+ च्ज ता जब ४ +* 

को फि रू ई:/ , बिक दी ५॥ ०4० जे शैप्ना रे 7५ भ्वी विम+ 
] 


रा 
हर ही सा 
ना 


5 द हि ॥।॒ 
७ पप्रिद +पवा एऐ 


; (0कन नियरना +०४७७. री 


८. ऑन्‍ 
जज 


्ऊ क्र दूत 
गा क्र 
क्> मय, ब्यड. पा3+ 


हे 


फिर, 


लड.. हगाईँ 


७४ 
च्ड ऋचन अकन वॉर  + 


पराइयां ४ ,, 
पायो २ ,, 
परवा ८ ,, 
किया ४ट ,, 
कीया १२ ,, 
कियो ६ आवृत्ति 
कोन्ह ६ 
कीन्हीं १३ +» 
किएहु १ +» 
देखा १६ +॥ 
देखिया हर 
देख्या ९१ 
देख्यो १ » 
चला ९ ,, 
जलयों ४। ,, 
खाया १०७ ,, 
खायो ५ 
खाड़यो १ 


भविष्य. निशचछयार्थे 


+ है लगाकर भविय निशचयार्थ की रचना मध्यकालीन खड़ी, ब्लज और भअवधी तीनों 
में मिलती है--कवीर ग्रन्थावक्ती में भी ये रूप पर्याप्त मात्रा में प्रयुक्त हुए है |+सु 
लगाकर भविष्य रचना की पद्धति प्रात्रीन रूपों की ओर संकेत करती है यद्यपि 
आज हैँ-प सविष्यत पंजाबी की विशेषता है। -गू भविष्यत खड़ी तथा ब्रज की 
विशेषता है उसमें भी खड़ी में ।-गा तथा ब्रज में ।-गो गौ विभकतियाँ रुगती हैं। 
कबीर ब्रन्थावछी से संकलित उदाहरणों में इनकी सापेक्षिक आवृत्ति निम्नलिखित है !- 


अत्यय्‌- 


पड 


जानिहै 
बिनसहै 
परिहेै 


खड़ी 


खड़ी 


खड़ी 
खड़ी 
ख़ड़ी 
खड़ी 


खड़ी 


खड़ी 


“*२२८ 


जज 


ब्रज 


श्र्ज 


ब्रज 
ब्रज 


न्न्ज 


अवधी 


अबधी 
अबधी 
अवधी 


अवधन्ी 
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श्र५ 


+सी 
होसी, करसी है 
खेसी, भाजसी' कै $ हा १) पंजाबी 
जासी, छाजसी आदि | 
+गा १२ जाव॒त्ति खड़ी 
समाइगा रे बार खड़ी 


नेसाइगा १ बार 2 
होइगा ८ आवत्ति 


होइयो १ व्र्ज 

गहेगा १ खड़ी 

जाइगा १० खड़ी 

जानेगा १ खड़ी 

करेगा ५ खड़ी 

बूड़गा २ खड़ी 

विनमेगों ३ ब्रज 
+- वा ब कहियोँ १ आ० ब्रज 


+ वो वो देवा १ आ० अदधी 
ल्लेह्रोय प्रकृति :--कबीर प्रन्थावरी में प्रयुक्त खड़ी-बज-अवधी, पंजाबी, भोजपुरी 


के कूछ विशिष्ट व्याकरिणक रूपों की सापेक्षिक प्रयोगावृत्ति के ज्ाधार पर यह वी 
सट्ज ही ज्ञात हो जाता है कि कबीर ग्रन्थावली में खड़ी बोली के व्याकरिणक रूपों 
की अधिकता है। अतएवं निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि खड़ी बोली ही कबीर 
ग्रन्थावली की मूछाधार बोली है; ब्रज, अवधी, भोजपुरी या पंजाबी नहीं । किन्तु मात्र 
इस निष्कर्ष से ही कबीर की काव्य-भाषा की प्रकृति पूर्ण रूपेण दणित नहीं हो पाती, 
क्योंकि खड़ी बोली के साथ-साथ ब्रज और अवधी रूपों के भी प्रचुर प्रयोग मिलते हैं । 
इस प्रकार भविष्य निर्चयार्थ में स' भविष्यत के भी बहुत प्रयोग हैं। इत रूपों का 
प्रयोग ऐसा नहीं है जिन्हें केवल पर से छाया हुआ मिश्रण मात्र कहा जाए। कौर 
की काव्य भाषा में खडी बोली के सर्वनाम के साथ ब्रजभाषा की क्रिया और ब्जभाषा 
के सर्वताम के साथ खड़ी बोली की क्रियः का सहज रूप में प्रयोग मिलता है । अतएवं 
निष्कर्ष यही निकलता है कि जित व्याकरण रूपों को हम ब्रज के रूप कहते हैं वे रूप 
भी कबीर की. काव्य भाषा की आन्तरिक प्रकृति के स्थाम्विक रूप हैं जो शौरदीनी 
या परिचमी अपभ्र श से हिन्दी को प्राप्त हुए थे और जिन्हें समात रूप से कबीर युग में 
खड़ी, ब्रज, अवधी की अविभक्त सम्पत्ति कहा जा सकता है । कबीर ग्न्धावज्धी मे पप्त 
ऐसे रूप अनेक हैं जो तत्कालीन खड़ी-बज तथा अवधी में समान रूप से प्रयुक्त होंते रहें 
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यथा :--१-संज्ञा मे बहुबंचत का प्रत्यय अन्‌! अभि २-क्े-संप्रदात कर 
अपादान, तथा संबंध कारक की संबोगी कारक विभकित ए-(अहि) ३-कर्म-संत्रः 
की वियोग कारक परसर्ग को, की 
करण-संप्रदान की वियोग कारक परसर्ग कौ,कौ 
करण-अपादान की ५ ४» सी, सों, त्वाँ ते 
अधिकरण की वियोगी ,, ,, में में, माहि, महि 
४---सर्वेनाम-मैं, हम, तू, तुम, यह, एहु, सो जो, कौन 
'५---क्दन्त-पूर्वकालिक विभक्ति-कारि 
६---काल वर्तमान सामान्य विभक्ति--अहु, ऐँ आदि 
इसके अतिरिक्त कबीर की भाषा में कुछ ऐसे व्याक्रणिक रूप मिलते हैं जे 
आज ब्रजभाषा ( राजस्थानी, कनौजी, बंदेछखंडी आदि ) के ही विशिष्ट रूप कहे जि 
हैं। इन प्रयोगों से इस तथ्य की ओर सकेत मिलता है कि खड़ी बोली मूलाबार बीड़ी 
अवश्य है; किन्तु आगरा क्षेत्र की बोली भी उसमें अंतः सहयोगिनी की भाति सयृक्त 
है । इस प्रकार कबीर की काव्य भाषा में दिल्‍ली, मेरठ, आगरा की क्षेत्रीय बोली प्रधानत: 
कान्य भाषा के रूप में प्रयक्‍त है । यद्यपि उसके केन्द्र में दिल्‍्की-मेंरठ की बोली ही है| 
हिन्दी प्रदेद में बोली जाने वाली भिन्न-भिन्न बोलियां का जो सीमित क्षेत्र है उस्त सीमित 
चौखटे में कबीर की काव्यभाषा पूर्ण रूप से समा नहीं पादी है | जिस प्रकार कबीर 
की घामिक साधना किसी सीमित दार्शनिक वाद के कटघरे में नहीं समाती उसी प्रकार 
कबीर की काव्य भाषा भी वंतंमान.बोलियों के सीमित क्षेत्र में समा नहीं पाती है । 
कबीर के काव्य में खड़ी-ज्रज के इतने सहज मिलन से यह भी सिद्ध होता है कि आज 
खड़ी, ब्रज की सीमाएँ जितनी निर्चित हैं वैसा अछगाव कबीर-युग में नहीं था । उस 
युग के भाषाझास्त्रियों या कवियों ढ्वारा दिए गए तामों से हम कबीर की भाषा की 
खेत्रीय प्रकृति का नामकरण करें तो अधिक न्यायसंगत होगा । कबीर से पूर्व अमीर 
खुसरों ने अपनी फारसी पुस्तक जह सिपहर' में अपने समय की भारतीय भाषाओं 
की गणना की है। उन नामों सें मध्यप्रदेश की दो भाषाओं का नामांकन करते हैं: १) 
देहलूवी (२) पूरबी । अमीर खुसरी ने बड़े गव॑ के साथ कहा कि मै फारसी के साथ- 
साथ हिंत्दवी जानता हूँ और उसमें भी कबिता कर सकता हूँ | खुसरों एटा जिला 
पटियाली में जन्में और अधिकांश भाग दिल्‍ली में व्यतीत किया था अतएवं खुसरो की 
हिन्दवी और देहरूवी को समानार्थक सावना पड़ेगा । खुसरो की देहलवी था हिन्दवी 
में भी मूलाधार दिल्‍्ली-मेरठ की खड़ी बोली है, किन्तु आगरें की भाषा भी सहज भाव 
ते मिली है। निष्कर्षत: यही कहा जा सकता है कि देहकूवी के क्षेत्र में उस समय दिल्‍्ली- 
रठ-आगरा तथा पूर्वी पंजाब के पूर्वी भाग की बोड़ी जाती रही होगी । यही 
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तत्कालीन देहलूवी या ह्विन्दवी अमीर खुसरो की काव्य भाषा थी इसी को अपनाकर 
नाथों ने हिन्दी प्रदेश तथा हिन्दी प्रदेश के वाहर भी अपने धर्म का प्रचार किया होगा- 
इसी देहलूवी या हिन्दवी को मुसलमानों ने भी अपनाया और अस्तर्प्रान्तीय रूप प्रदान 
किया । उस युग में संस्कृत-पाली प्राकृत-अपश्रंश के अतिरिक्त यदि किसी आधुनिक 
भारतीय आर्य भाषा को अन्तर्प्रान्तीय या राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त था तो वह पद हिन्दवी 
को हीं जिसके केन्द्र में तो वही बोली थी जिसे आज हम खड़ी बोली कहते है किन्तु 
जिसके आन्तरिक प्रकृति के साथ ब्रज भी सहजरूप से मिली थी तथा उसमें अन्तर्ग्रान्‍्तीय 
क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली अपभ्रंश या अवहृह से विकसित वे रूप भी मिलते थे जो 
अविभाजित धरोहर के रूप में पंजाबी, खड़ी, त्रज, अवधी, राजस्थानी प्रदेश में प्रयुक्त 
होते थे । ऐसे रूपी को पंजाबी, खड़ी या ब्रज अथवा अवधी या भोजपुरी के रूप 
न कह कर तत्कालीन काव्य भाषा तत्कालीन प्रचलित भाषा के अधविभक्‍त रूप कहता 
अधिक वैज्ञानिक और न्यायसंगत होगा । कबीर को सारे देश में हिन्दू-मुसलमान दोनों 
जातियों में अपने धर्म का प्रचार करता था अतएवं कबीर को अपनी काव्य भाषा के 
रूप में प्रमुखत: उपयु कत हिन्दवी को अपनाना अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। 
कबीर की काव्य भावा को तत्कालीन हिन्दवी की संज्ञा देना हो अधिक न्यायसंगत, अधिक 
बेज्ञानिक होगा ॥ गोरखनाथ तथा अमीर खुसरो की भाषा' कबीर की हिन्दवी 
को पू्वंगामी कड़ी तथा दक्खिनी कवियों की हिन्दवी कबीर को भाषा की एक सम- 
सामयिक कड़ी कही जा सकती है । दक्खिनी कवियों से यदि गुजराती मणणी का 
क्षेत्रीय रंग निकाल दिया जाय तो कबीर की हिन्दवी के दर्शन हो जाएँगे । एक देश- 
व्यापी सररू-सीधी-हिन्दयी या हिन्दुस्तानी भाया के माध्यम से समस्त देश में समस्त 
जातियों में अपने धर्म का प्रचार करने वार स्वामी प्राणनाथ (१७वीं शताब्दी) की 
भाषा कबीर की हिन्दवी का १७छवी झती का रूप है और रामप्रसाद निरंजनी के योग- 
वासिष्ट' तथा दौलत राम के पउम' चरिछ' में इसी हिन्दवी का १८वीं क्षती ई० का 
रूप विद्यमान है। यह कड़ी हमें १०९ शती ई० के प्रथम चरण में छलललाक तक ले 
जाती है । यही कारण है कि छल्लूछार के प्रेमसागर में मूलतः: खड़ी बोली का प्रयोग 
दीने पर भी ऐसे व्याकरणिक प्रयोग भी सहज रूप से गृथे हैं जिन्हें आज ब्रज भाषा के 
रूप कहा जाता हैं । उपयु कत विवेचन से यह तो निरचयात्मक रूप से स्फ्ट हो जाता 
है कि हिन्दवी ही कबीर काज्य की प्रधान काव्य भाषा है। किन्तु इतने पर भी कबीर 
ती काव्य भाषा का स्वरूप कुछ-कुछ अछुता रह जाता है । कबीर ने अन्‍्तप्नान्तीय 
व्यवहार के लिए अपने काव्य में हिन्दवी को अपनाया किन्तु वह बचारस तथा मग्रहर 
की बोछी को छोड़ नहीं सकते थे । आज 'भी यदि कोई अज्विक्षित किन्तु पर्यटनशीलक 
स्वभाव का प्रचारक सारे देश में अपनी बात कहना चाहेगा तो राष्ट्रभाष्ा ट्विन्दी को 
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अपनाएगा, कित्तु राष्ट्रमापा हिन्दी के साथ-साथ उसमें अपनी भातृभाषा भी सहुम 
रूप से मिल जाएगी । उसी' प्रकार कबीर के काव्य में हिन्दवी के साथ साथ कबीर की 
मात भाषा--वनारस और मगहर की बोली--भी सहज ही में मिल गई । इसी बोली 
को अमीर खुसरो ने पुरवी' की संज्ञा दी थी--उसी की प्राचीन कोशली तथा वर्तमान 
यूग में अवधी की संज्ञा दी जाती है| रोड़ा कृत राउलबेलि' से यह ज्ञात होता हे कि 
उस युग में भी प्राच्नीन कोशछी या पूरबी में भी कविता हो सकती थी, किन्तु पुरी 
या कोशली को लेकर सारे देश में प्रचार संभव नहीं था। अतएब, हिन्दवी को अपनाता 
आवश्यक हो गया होगा फिर भी अपनी मातृभाषा था जनपदीय भाषा का आ जाना 
स्थाभाविक था । कबीर की काव्यमाषा हिन्दवी में पुरबी के दो प्रकार के प्रयोग 
मिलते है: १--बें प्रयोग जो अच्तर््रान्तीय अपभ्रंश था अवहह के ऐसे अवशिष्ट रूप थे 
जो तत्कालीन खड़ी-न्नज-अवधी सभी बोलियों में प्राए जाते हैं। उन रूपों का आना 
तो सहज स्वाभाविक था क्‍योंकि वे सब में सर्वृनिष्ट थे। २- दूसरे अवधी 
के कुछ ऐश विशिष्ट रूप है जो नितान्‍त अवधी के ही हैं और कबीर कौ मातृ- 
भाषा होने के कारण ऐसे ठेठ शब्दों का आ जाना स्वाभाविक था । अवधी प्रदेश से 
मिला हुआ भोजपुरी का प्रदेश है अतएवं अवधी के साथ यत्र-तत्र भोजपुरी के रूप भी 
आ गए हैं । यद्यपि भोजपुरी में बहुत सीमित प्रयोग मिलते हैं । इस प्रकार कबीर की 
काव्य भाषा हिन्दवी को पूरबी शे्ली अपनाए हुए है ठीक उसी प्रकार जैसे दविखनी 
कवियों की भाषा हिन्दवी की दक्खिनी शैली को ग्रहण किए हुए । केबीर के छगभग 
समसामयिक दकिखनी के प्रथम लेखक ख्वाजा बंदा नेबाज़ के मिराजुल आशकीन 
की भाषा को यदि हम वक्खिनी हिन्दवी कहेंगे तो कबीर की काव्य भाषा को पूरव 
में प्रचलित हिन्दवी कहता सब प्रकार से न्‍्यायसंगत, वैज्ञानिक तथा ऐतिहासिक होगा । 
देशव्यापी धर्म तथा समाजसुधारक ऋरान्तिकारी कवीर की प्रकृति के अनुकूल यही है । 
कबीर की काव्य भाषा को सधुक्कड़ी, खिचड़ी, पंचमेल मिठाई आदि नामों से संबोधित 
करना अवैज्ञानिक, अनैतिहासिक निष्कर्ष है वास्तव में कबीर की काव्य भाषा का 
एक ही स्वरूप है, एक ही भाषा वैज्ञानिक प्रकृति है उसे भिन्न-भिन्न बोलियो का 
मिश्नण कहना सर्वथा अवेज्ञानिक है। कबीर ने सचेत होकर अपनी काव्य भाषा का 
स्वरूप चुना था | अशिक्षा' के कारण ऐसा नहीं हुआ कि जिस प्रदेश में गए भाषा 
को अपनाया । कबीर नें अपने काव्य के छिए उती भाषा को चुना जिसे उस युग 
में तत्काहीन भारत की राष्ट्रभाषा कह सकते हैं । 
कालानुकमिक विइलेषण 

उपयुक्त विवेचन से यह तो स्पष्ट हो गया कि कबीर ने प्रधानतया कान्य भाषा 
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अपनाएगा, किन्तु राष्ट्रभापा हिन्दी के साथ-साथ उसमें अपनी मातृभाषा भी सहुम 
रूप से मिल जाएगी । उसी प्रकार कवीर के काव्य में हिन्दवी के साथ साथ कबीर की 
मात माषा--बनारस और मगहर की बोली--मभी सहज ही में मिलू गई ! इसी बोली 
को अमीर खुसरो से पूरबी' की संज्ञा दी थी--उसी को प्राचीन कोशली तथा बर्त्तमान 
यूग में अवधी की संज्ञा दी जाती है। रोड़ा कृत राउलबेलि ' से यह ज्ञात होता हूं कि 
उस युग में भी प्राचीन कोशछी या पूरबी में मी कविता हो सकती थी, किन्तु पृरवी 
था कोशली को लेकर सारे देश में प्रचार संभव नहीं था। अतएवं, हिन्दवी को अपनाना 
आवश्यक हो गया होगा फिर भी अपनी मातृभाषा था जनपदीय 'भाषा का आ जाता 
स्वाभाविक था । कबीर की काव्यमापा हिन्दवी में पुरबी के दो प्रकार के प्रयोग 
मिलते है: १--वे प्रयोग जो अन्तर्प्रॉस्तीय अपअंश या अवहह के ऐसे अवशिष्ट रूप थे 
जो तत्कालीन खड़ी-बज-अवधी सभी बोलियों में पाए जाते हैं। उन रूपो का आना 
तो सहज स्वाभाविक था क्योकि थे सब में सर्वनिष्द थे। २- दूसरे अबधी 
के कुछ ऐश विशिष्ट रूप हैँ जो नितानत अवधी के ही हैं और कबीर की मात्‌- 
भाषा होने के कारण ऐसे ठेठ शब्दों का आ जाना स्वाभाविक था । अवधी प्रदेश से 
मिला हुआ भोजपुरी का प्रदेश है अतएव अवधी के साथ यत्र-तत्र भोजपुरी के रूप भी 
आ गए हैं | यद्यपि भोजपुरी मे बहुत सीभित प्रयोग मिलते हैं । इस प्रकार कबीर की 
काव्य भाषा हिन्दवी की पुरबी शी अपनाए हुए है ठीक उसी प्रकार जैसे दक्खिनी 
कवियों की भाषा हिन्दवी की दक्खिनी शैली को ग्रहण किए हुए । कबीर के लगभग 
समसामयिक दक्खिनी के प्रथम छेखक ख्याजा बंदा नेवाज के मिराजुछ आशकीन' 
की भाषा को यदि हम दव्िखनी हिन्दवी कहेंगे तो कंबीर की काब्य भाषा को पूरव 
में प्रचकछित हिन्दवी कहना सव प्रकार से न्‍्यायसगत, वेज्ञानिक तथा ऐतिहासिक होगा । 
देशव्यापी घर्मं तथा समाजसुधारक क्रान्तिकारी कबीर की प्रकृति के अनुकूल यही है ! 
कबीर की काव्य भाषा को सथ्ुक्कड़ी, खिचड़ी, पंचमेछ मिठाई आदि नामों से संबोधित 
करना अवेज्ञासिक, अनेतिहासिक निष्कर्ष है वास्तव में कबीर की काव्य भाषा का 
एक ही' स्वरूप है, एक ही भाषा वेज्ञानिक प्रकृति है उसे भिन्न-भिन्न बोछियों का 
मिश्रण कहना सर्वथा अवैज्ञानिक है । कबीर ने सचेत होकर अपनी काव्य भाषा का 
स्वरूप चुना था | अधिक्षा के कारण ऐसा नहीं हुआ कि जिस भ्रदेश में गए भाषा 
की अपनाया । कबीर ने अपने काव्य के छिए उप्ती भाषा को चूना जिसे उस युग 
में तत्कालीन भारत की राष्ट्रभाषा कह सकते हैं । 
कालानुक़मिक विश्लेषण 

उपयुक्त विवेचन से यह तो स्पष्ट हो गया कि कबीर ने प्रधानतया काव्य भाषा 
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के रूप में तत्कालीन हिन्ददी का प्रयोग किया हैँ । दुसरे शब्यी मे फबीर की * 
भाषा राष्ट्माषा हिन्दी की बह महत्वार्ण कदी है, जिमके पूर्ण में गोर्लनाथ, 
खूसरों आदि की तथा बाद में प्राणनाथ, रामप्रमाद निरंजनी, दोालनराम और जहलः 
ला जुड़ी है। इस भाषा परफ़ला में संदर्भ में कबीर की क 


आदि को भाषा डंडे 


भाया के गठनात्मक अध्ययन के आधार पर कबी४ के कालानक्रग को समस्या को £ 
झाने में कुछ सहायता मिरू सकती है। गोरखनाथ तथा अर्मार खसरो की हिन्दी कवि 
या हिन्दबी के वैज्ञानिक संस्करण अभाग्य से अभी तक प्राप्त नहीं है अतगूव दूं 
इस समस्या पर विशेष सहायता नहीं मिल सकती है । किन्तु सुघाद रचित पउम चारि 
(१४ वी ग० शई० ) छिताई वार्ता ( १५त्रीं ग ०ई०) बीसलदेव राऊ ( १४वीं श० ४० 
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आदि के वैज्ञानिक संस्करण सौभाग्य से प्राप्त है। इन ग्रस्थों में भी यत्र-लत्र' खः 
बोली या हिन्दवी की प्रयोग मिलन है अत 


ग्रन्थावछ्ी के भाषा गठन के तुलनात्मक अध्ययन 


[30 
ध्ड्‌ँ 


ने ग्रक्थों के भाषा गटन तथा कंत्री 
इस संबंध में उपयोगी सिद्ध हो सकते 


है । इन ग्रन्थों के ध्वन्यात्मक गठन में हुक थद्त बात विद्योप द्ष्टव्य है कि इसमें अउ 
अइ के स्वर संयोग ( शब्द की अंतिम स्थिति में ) अधिकाशत. आरप्त होते है इनके 
अड > 7 जीर अछ > ओो के रूप में प्रथोग बहुत विरल हैं जब कि कबीर ग्रन्थावली मे 


इस दृष्टि से इन प्रयोगों का अचूपात ६० : 


४० का होगा | जैसे-जैसे हम' ख्वाजाबन्दा 


नेवाज (१३४६-१४०३) बजही ( १६३५ ई० के ,लेखक ) कुरूजम' सरूप' के 


लेखक प्रागनाथ (१६१८-१६९४४६० ) की ओर आते हैं बसे ही वैसे अई, अछ के 
स्वर संयोग लुप्त होने रूगते है और इनके स्थान में ऐ और औ के बहुत प्रयोग मिलने 
रूगते है । इससे यह निष्कर्ष मिकलूता है कि कबीर ग्रन्थावद्ी का रचनाकार पउम- 
चरिउ, छिताई वार्ता के बाद और भिराजुक आशिकीज संबरसा और कुछजम 
स्वरूप के पूर्व ही सिद्ध होता है। भुरुतानक में इनका अनुपात लगभग ६० 

(५७ ह्लोगा | पदात्मक गठन के तुलनात्मक अध्ययन से भी हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते | 
ँ ने का प्रयोग माधुतिक - 
गो रखता ने कर्वीर 
क्िताई वार्ता आँदें यृवका, *.. 
व ठेश 7 +ग्श्नावक 
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है । भूतकालिक समर्थक किया के कर्ता के बाद कारक परसर्ग 
हिन्दी तथा मध्यकालीन हिन्दी की बहुत बडी विशेषता है । 
ग्रन्थानली में ने का' एक भो प्रयोग हें किया ) पररशकारिण किला 
बर्ती ग्रन्थों में भी कतकिारक परसर्ग * 
की हिन्दवी में मी यह प्रमोग अछ|्- :। 


नमी 


“+ * सके नो 


प्रभोग मिलने लगते हैं और सबरहा वेंभा दिदजनत बस 
प्राम्त होते हैं' इसी प्रकार कध्षीर बालजवहेा में जाजश थः 80 ह्न्ष् 


पथा क्रिया पद मिलते है 


जमे में. , 


जा. अडी 2. 


मं 


रा 
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+े 


झा .. ब्क ब्य जा है वन री डाक 
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पारंगत पंडित भले हो १६वीं-१७वी जती ई० तक भी अपभ्रेश का प्रयोग करने रहे 
हों; किल्तु जनमाषा में काव्य रचने की प्रतिज्ञा करने वाके कबीर में इसके प्रयोग 
सिद्ध करते है कि कबीर ब्रन्थावली की भाषा १६वीं शती ई० के पूर्व की होनी चाहिए। 
इस प्रकार ध्वति-पद गठन के आधार पर कबीर ग्रन्थावल्ी की भापा १४वीं शती के 
बाद और १६वी शती ई० के पूर्व की सिद्ध हो जाती है जी सर्वथा इतिहास के अनुकुछ 
प्रतीत होती' है । 

निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि कबीर की काव्य भाषा में १५ श० ई० 
तथा श्दृवी हा० ई० पूर्वार्ध की हिन्दवी का वह स्वरूप सुरक्षित है, जिसे हम 


तत्कालीन राष्ट्रभाषा का स्वरूप कह सकते है । 


